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जर्तावन। 


संसार में मनुष्य जीवन के चार प्रयोजन बतलाये जाते हैं-- 
: धर्म, अथे, काम और मोक्ष । 

इन्हीं चारों प्रयोजनों को धर्मशात्रों में चार पुरुषार्थ कहा गया है । 

मोदी से मोटी बुद्धि वाला भी इस बात को जानता है कि इन 
चारों ही पुरुषार्थों का प्रधान और सब से बड़ा साधन शरीर -है'। 
यदि आपका शरीर सरस्थ है तो आप धर्मांचरण कर सकते हैं. 
अर्थापाजन कर सकते हैं, काम सेवन कर सकते हैं और संयोग 
: पनि पर मोक्षसाधन भी कर सकते हैं। किन्तु यदि आपका शरीर 
ठीक नहीं है तो आप इन में से कुछ भी कार्य न कर सकेंगे ओर 
,आपका जीवन न केवल संसार के लिये, वरन्‌ आपके लिये भी 
भारस्वरूप हो जाबेगा। 

अतणएव यह अत्येक पुरुष का कर्तव्य है' कि वह अपने शरीर 
को स्वस्थ रखे । पत्येक पुरुष को यह स्मरण रखना चाहिये कि 
वह अपने शरीर का स्वामी न द्ोकर द्रस्टी है। जिस प्रकार ट्रस्ट के 
रुपये का दुरुपयोग करने अथवा उराका ग़बन करने पर टूस्टी पर 
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मुकदमा चलता है , उसी प्रकार शरीर का दुरुपयोग करने अथवा 
आत्मघात का प्रयत्न करने वाले मनुष्य पर मुकृदसा चला कर 
उसको दण्ड दिया जाता है। हमारे शगीर बास्तत्र में राष्ट्र और 
मनुष्य जाति की सम्पत्ति हैं, हमारी नहीं | यह शरीर हमको राष्ट्र 
और मनुष्य जाति के प्रति अपने कर्तेज्य का पालन करने के लिये 
दिये गए हैं। 'कल्ना पुस्तक माला? के द्वितीय ग्रन्थ आत्मनिर्माण 
अथवा विश्ववंधुत्व और बुद्धिवाद! तथा दृतीय ग्रन्थ “चरित्रनिमाण 
अथवा भावी विश्व राज्य और उसकी नागरिकता” में मनुष्य के 
राष्ट्र ओर मनुष्यजाति के प्रति उसी कतेव्य का वणन किया गया 
है । आपका कतेव्य हे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते 
हुए राष्ट ओर मनुष्यज्ञाति के एक अ'ग के नाते अपने २ क्तेव्य 
को पूरा करें । 

किन्तु यह निश्चय है कि शरीर की रक्षा केवल चिकित्सकों 
के भरोस पर ही नहीं की जा सकती । चिकित्सकों का कार्य तो योग्य 
परिमाण में भिगड़े हुए शरीर को ओपधि देना ही है | शरीर की 
वास्तविक रजक्ा तभी हो सकती है, जब रोग को शरीर में उत्पन्न 
ही न होने दिया जावे । यदि आप अपने शरीरकी रचना के मुख्य तत्त्वों 
को जान कर योग्य आहार विहार से रहेंगे तो आपके शरीर में रोगे 
कदापि उत्पन्त न होंगे । अतः यह आवश्यक सममा गया कि 
(राष्ट्र और मनुष्य जाति के प्रति कतेव्यः की शिक्षा देकर 'कला 
पुस्तक साला! के पाठकों को. उस कतेव्य को पूर्ण करने में 
पहायंता देने के लिये एक भन्थ 'शरीर विज्ञान! पर भी दिया जाने | 
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“यद्यपि. हिन्दी में 'शरोर. विज्ञान! के. ऊपर स्वर्गीय डाक्टर 
'त्रिलोकी नाथ वर्मा की हमारे शरीर की रचना” जेसी उत्तम 
पुस्तक -भोजूद है, किन्तु किसी विषय पर केवल एक पुस्तक ही 
पर्याप्त नहीं हुआ करती । इसके अतिरिक्त वक्त पुस्तक में 'शरीर 
विज्ञान! की अपेक्षा 'अस्थि विज्ञान! का वर्णन अधिक किया - गया 
है। इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दी पाठकों के 
सन्मुब उपस्थित किया गया है । 


इस पुस्तक सें मनुष्य शरीर का वणन करने के अतिरिक्त 
मनुष्य शरीर के विकास का इतिहास भो दिया हुआ है। इस 
विषय का वर्णन विफासवाद के सिद्धान्त के अनूसार करते हुए 
यह दिखलाया गया है कि प्रथ्वी पर आरंभिक सृष्टि रचना 
किस प्रकार हुई। वृक्षों तथा जलचरों का वर्णन करके जीचों के 
जल से स्थल पर आने का वर्णन ओर जीवों द्वारा शरीर-रचना की 
जाने का वर्णन किया गया है।इस के पश्चात्‌ शरीर के आवश्यक 
तत्तों का संक्षिप्त वणेन करके शरीर के मिन्‍त २ अंगों की रचना 
का बणेन किया गया है। अन्त में शरोर के साथ उसके, अभिन्‍न 
अ ग अन्त:करण और उसकी वृत्तियों का वर्णन करके इस ग्रन्थ 
को समाप्त किया गया है । 


संभव है कि अन्‍्थ की परिभाषाओं के विषय में हमसे कुछ 
डाक्टरों और वैद्यों का मतभेद हो। कन्तु हमने शारीरिक 
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परिभाषाओं को एवहिपयक अन्य डाक्टरी (हिन्दी) तथा वेद्यक के 
ग्रन्थों फो देख फर ही तय किया है । 

पाठकों छो इस ग्रन्थ में कुछ ऐसी परिभाषाएं भी मिलेंगी, जो 
दूसरे भन्‍्थों के विरुद्ध हैं | उदाहणाथे-- 


त्रसजीव ( &0ांध्रक्षाप ), सक्मजीब ( 3५0'00069 ); नोकर्स- 

पुदूगल ( ।0?:0॥.0[7988॥ ) ओर च्सरेसु ( 06०९४ ) । 

इन में से आरंभिक तीन शब्द जेन दर्शन के ओर अंतिम 
शब्द्‌ न्याय दर्शन का है. । 

प्राच्यविद्याओं के विद्वान इस वात को जानते हेँ कि श्राचीन 
काल में विज्ञानसम्बन्धी उन्नति में जेनी सब से अधिक बढ़े चढ़े 
थे। प्राणि विज्ञान के विपय में तो जैनियों ने इतनी अधिक उन्नति 
की थी कि उनके तत्कालीन अनेक सिद्धान्तों की पुष्टि अब विज्ञान 
के द्वारा होती जाती है । 

उदाहरण के लिये यहां जेनियों के जीव-चिभाग का चर्णन 
किया जाता है | पाठक देखेंगे कि वह अन्य भारतीय दशेनों के 
जीव-विभाग की अपेक्षा क्रितना अधिक परिष्कृत और वर्तमान 
विज्ञान के कितना समीप है। 

जेन दशैन में संघारी जीव दो प्रकार के माने गए हैं-- 

त्रस ओर स्थावर । ॒ 

जो जीव पैदा होते हों, मरते हों , बढ़ते हों और चल फिर 

सकते हों उन्हें त्रस जीव कहते हैं; और जो पैदा होते हों, मरते 
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हों, बढ़ते हों, किन्तु चल फिर न सकते हों उन्हें स्थावर जीब 
कहते हैं । 

जेन दर्शन ने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति को स्थावर 
तथा इनके अतिरिक्त शेष प्राणियों को त्रस जीव माना है । इस 
विषय में जैन दशेन का विज्ञान से इतना ही भेद है. कि विज्ञान 
प्रथ्वी, जल, वायु, और अग्नि में जीव नहीं मानता, वनस्पति में 
अवश्य ही अभी २ मानने लगा है। विज्ञान में जीवों के भेद्‌ 
ऐनीमल (8 77778)8) और पोदे (?]90658) माने गए हैं । अथात्‌ 
वनस्पति के अतिरिक्त शेष सत्र जोबों को विज्ञान ऐनीमल? 
(877779)) मानता है। अतएव जैनद्र्शन का “त्रसजीव” शब्द्‌ 
इसका ठीक २ पर्यायवाची बन जाता है। इसी लिये हमने इस प्रन्थ 
में 'ऐनीमल” शब्द को त्रस जीव और उनकी विद्या (200089) 
को प्राणि विज्ञान न कह कर 'त्रसजीव विज्ञान! कहा है। 


विज्ञान में कुछ जीव इतने सूक्तम भी माने गए हैं, जिनको 
केवल सूच्मदर्शक यन्त्र (१(0'05००/७) से ही देखा जा सकता 
है । इनको विज्ञान में 'माइकोब? (१(0-008७8) कहते हैं। यह बात 
बूढ़ी विचित्र है कि जेन दर्शन में भी उन जीवों के सिद्धान्त 
विज्ञान से बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। जैन दशेन में उन जीबों 
को सूच्रमजीव कहा गया है । वहां इन सूच्रमजीबों को वनस्पति- 
कायिक जीवों का ही एक भेद माना गया है। सूच््मजीवों का यह्‌ 
सिद्धान्त जैन दर्शन की विशेषता है। यह अन्य किसी दर्शन में 
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नहीं पाया. जाता। अतंएव.विज्ञान के माइकोब' ( 'धठ-0०0७७ ) 
शब्द के लिये हमने भी 'कीटाशु' आदि शब्दों को भहण़॒ न कर 
सूह्र्मजीब” शब्द का ही व्यवहार किया है। 
जैन दर्शन के दो ओर शब्दों का भी हमने अपने वेज्ञानिक 
अन्थो' में स्थान २ पर प्रयोग किया है.। विज्ञान के मटर 
((०//८०)) शंच्द के लिये वेद्क दशेनो' ।में कोई उपयुक्त शब्द 
नहीं है | प्रकृति” शब्द तो मैटर से बहुत दूर जा पड़ता है। 
किन्तु जैन दशेन के शब्द “पुदुल” और अट्डरेज़ी शब्द 'मेटरः 
(४७७६७) की पंरिभाषा एक दम मिलती है। अतः हमने “मटर” 
के लिये अपने ग्रन्थों में स्थान २ पर 'पुदूगल' शब्द का प्रयोग. 
किया है। 
जेन-दशेन में संसार भर के पदार्थों के दो भेद कर 
दिये गए हैं- जी. 
' जीव ओर पुदुगल। 
पुदूगल के फिर और भी अनेक भेद किये गए हैं.। उनमें से 
: कुछ पुदूगल ऐसे होते हैं, जिनसे हमारा शरीर बनता है ।-उनको 
जैनदशेन में. 'नोकर्म पुदूगल' और विज्ञान में “प्रोटोप्लाजम? 
( ?7000797987 ) कहा जाता है। हमने अपने गन्थ: .में 
-प्रोटोप्लाजम” शब्द के लिये 'नोकमेपुद्गल” शब्द का प्रयोग -जान 
' बूफ़ कर किया है। 
इन चार जैन पारिभाषिक शब्दों के अतिरिक्त एक पारिभापषिक 
"शब्द हमने न्याय दर्शन से लिया है-- 
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;- चास्तव म॑ परमाणुके सिद्धान्तःका जितना सुन्दर वन न्याय- 
दर्शन मैं है, उतना और किसी दर्शन में नहीं है। न्यायदर्शन में 
दो परमाणु के स्कंघ को 6 चणुक ओर तीन परमाणुओं के रंकंध 
को त्रसरेशु कहा गया हे । वहां विज्ञान के 'मालीक्यूल? (0॥06- 
०एॉ७-) -शब्द्‌ का प्रयोग विल्कुल इसी अथ मे किया गया है। 
अतः हमने भी अपने ग्रन्थ में 'मालीक्यूल” शब्द के' लिये 
त्रसरेणुः शब्द का ही उपयोग किया है । 

हमारी सम्मति में नवीन पारिभाषिक शब्द तभी बनाने 
चाहियें, जब इगलिश शब्द का पर्यायवाची हमारे प्राचीन 
संस्क्रत भंडार में न मिले । प्राचीन संस्क्रत शब्दों को छोड़ कर 
नवीन शब्दों. की रचना करना न'केवल निन्दनीय हे, वरनू इससे 
अपनी अज्ञता भी प्रगट होती है-। 

अस्तु वर्तमान अन्थ “शरीर विज्ञान! की रचना इसी सिद्धान्त 
पर की गई है | इस अन्थ में शरीर सम्बन्धी केवल पाश्चात्य 
सिद्धान्तो' को ही दिया गया है । ग्रन्थ का कलेवर बढ़ जाने के 
भय से आयुर्वेदिक मतभेद की ओर निर्देश भी नहीं किया गया है। 

हिंदी में पारिभाषिक शब्दो' के प्रश्न की जटिलता बराबर 
बढ़ती ही जा रही है। यद्यपि उचित तो यह होता कि इस ग्रकार के 
पारिभाषिक शब्द वैद्य और डाक्टरो' की एक सम्मिलित समिति 
द्वारा तय किये जाते, किन्तु यह निश्चय है कि लेखकों का इस 
प्रकार का परिश्रम भी इसके लिये सहायक ही सिद्ध होगा। इस 
प्रकार का उद्योग करने वालो तथा तुलनात्मक अध्ययन के 
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प्रेमियों के लिये इस अन्थ के अंत सें इसके पारिभाषिक शब्दों 
को अकारादि क्रम से देकर उन्कके सामने उनके प्योयवाची इंगलिश 
_ शब्दों को भी दे दिया गया है| यह निश्चय है कि उनके विपय 
में अनेक विद्वानों का सतभेद होगा। किन्तु हमारी विद्वानों से 
प्राथना है कि वह इस विषय में व्यक्तिगत विरोध को न बढ़ाकर 
वैद्य और डाक्टरों की एक सभा बुलवा कर उससे इस विपय के 
पारिभाषिक शब्दों को निश्चय कराव । 

आशा है कि पाठक इस ग्रन्थ को अपना कर हमारे उत्साह 
को बढ़ावेंगे । ह 
नं० ८११ धर्मपुरा, देहली। । 
ता० ३९ दिसम्बर १९३७ ई० | चन्द्रशेखर शास्री ' 
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शरीर विज्ञान 


प्रथम अध्याय 
जीवन की परिभाषा 


पृथ्वी तल का प्रत्येक भाग प्राणियों से भरा हुआ है । 
पृथ्वी के स्थल्ष भाग--खेत, जंगल, पवत और मरुभूसि आदि 
में सब कहीं जीव हैं। उसके जल भाग--नदी, समुद्र, मील, 
महासांगर, बरफ के मेदान और बरफ के पवत सभी स्थान 
प्राणियों से भरे हुए हैं। प्रथ्वी का सब से पतला और इल्का 
भाग--वायुमण्डल भी जीवों से खाली नहीं हे । जन्म, मरण 
ओर जीवन की क्रियायें प्रत्येक स्थांन में प्रति क्षण होती ही 
रहती हैं। 

पृथ्वी के इस सहान्‌ आश्चय के विषय में विचार करते 
हुए स्वयं ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जीव ओर अजीब में 
क्या अन्तर है ९ इसके पश्चात्‌ फिर भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि 


शरीर विज्ञान हु 
जीवों में मक्वी, गुलाब के फुल अथवा एक चच्चे में क्यो 
अंतर है ? और अजीचों में मो छड़ी पत्थर अथवा मिट्टी में कया 
अन्तर है ९ जीवों के मिन्‍न २ भेद कोनसे दूँ ? वह एक दूसरे 
से इतने भिन्‍न २ क्यों हैं? सिवार के पेड़ से हाथी इतना 
अधिक भिन्‍न क्‍यों है ? फिर भी वह हाथी एक चकसक पत्थर 
की अपेक्षा सिवार के पेड़ से क्‍यों अधिक मिलता जुलता हे १ 
इन सब बांतों का क्या कारण है ! 

हम जानते हैं. कि जीवित प्राशि मरते रहते हैं; ओर तब 
भी जीव समाप्त नहीं होते । इस समय लेबैनन ([.,८७४॥णा)) के 
कुछ बड़े २ देवदार के वुक्षों के अतिरिक्त दो सहर्र बेष॑ का 
प्राचीन कोई प्राणि नहीं है । प्राचीन काल की सछलियां, मक्खियां, 
पक्षि ओर फूल सभो सर चुके | तौ भी प्ृथ्ची पर आजकल 
के जितने प्राणिणि कभी नहीं थे। 

ऐसा क्यों है ? इसका कारण यह अद्भुत घटना हे कि 
सभी जीवित वस्तुओं के सनन्‍्तान होती है । यह संतान भी अपने 
माता पिता के समान ही होती हैँ । जब माता पिता मर जाते हैं 
तो उनके जीवन का कोये उनकी संतान करती है. और सृष्टिक्रम 
उसी भ्रकार चलता रहता है । 

प्राचीन यूनान में कुछ दौड़ने वालों की एक कहानी कह 
जाती थी | वह यह है कि कुछ मनुष्य किसी निश्चित स्थान को 
भागे जारहे थे । उनके पास एक मशाल थी । थोड़ी दूर जाने पर 
एक दौड़ने वाला गिर गया और मशाल को दूसरे ने ले लिया। 
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कुछ दूर ओर जाने पर दूसरा भी गिर गया और मशाल को 
तीसरे ने ले लिया । इसी प्रकार मशात्न पाले व्यक्ति गिरते गये 
ओर मशाल्र को दूसरे २ व्यक्ति लेते गये। यद्यपि वह निम्वित 
स्थान पर नहीं पहुंच सके, किन्तु मशाल बराबर जलती ही रही 
यह मशाल जीवन के पतिंगे के समान है और प्रत्येक प्रोणि दौड़ने 
वाले के समान है, जो अपना जीवन बच्चे को देता रहता है। 
यह बच्चे अपने माता पिता--दौड़ ने वाले के जीवन से गिरजाने 
पर उस जीवन की मशाल को लेकर चलते हैं। 

बेदों में भी इसी बात की 

“आत्मा वे जायते पुत्र: 

अथोत्त्‌ अपना आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्त होता है? 
सिद्धान्त रूप में पुष्टि की है । 

यह इतने सारे प्राणि कहां से आते हैं ९ कहा जाता है 
कि सभी प्रासि-जोबित और मृत परमात्मा के पास से आते हैं । 
किंतु उनको अनादि काल से अनन्तकाल तक कौन चलांता है ! 
ओर प्रृथ्वी पर इतने प्रकार के यह सब प्राणिणि किस पुकार 
पुगट द्वोते हैं ? उनका क्या इतिहास है ? उनके माता पिता कौन 
थे ? इन पूश्नों का उत्तर हम एक सामान्य दृष्टि से अपने एक 
पिछले ग्रन्थ (पृथ्वी और आकाश” में दे आये हें और आगे 
भी इसी माला के ग्यारह अनन्‍्ध “भूग्भ विज्ञान! में दिया 
जावेगा | 

इस सस्र्य हमको यह परीक्षा करनी है कि किसी वस्तु 
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के जीवित होने अथवा न होने की क्‍या पहचान है ? कहा जा 
सकता है कि यह प्‌श्न व्यर्थ है। क्योंकि बच्चों के खेलने, 
मक्खी के उड़ने अथवा खिड़की और कांच की जड़ता से हम यह 
ज्ञान सकते हैं कि वह सजीव है अथवा अजीब | जो वस्तु 
चलती, फिरती, कूदती, बोलती, तरती और उड़ती है वह सब 
सजीब है | किंतु क्या यह सत्य है ९ 

वास्तव में ठीक यह भी नहीं है। तनिक विचार करने 
पर पता लगता है कि बच्चा सोते समय भी जीवित है | अतएब 
यह क॒द्दा जासकता है कि यह कारण ठीक नहीं हें। क्योंकि 
सोते समय भी सांस केने के कारण उसके शरीर में गति, 
रहती हे। 

जीवों के दो मुख्य भेद 

यह ठीक हैं. कि बालक सोगया हैं; किंतु उसका हृदय 
नहीं सोया हैं। वह अब भी चल रहा है और इसी कारण 
चल रहा हे कि वह जोबित है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
प्राणियों में गति का होना आवश्यक हे। किंतु यह बात भी 
अधूरी है, क्योंकि बिना गति बाले चुक्ष भी तो पाणि हें। 
सारांश यह है कि प्रथ्वी के पारियों को मुख्य रूप से दो वेज्ञा- 
निक भेदों में बादा जा सकता हे । एक चस जीव अथवा! 
पाणि (&आ००७) और दूसरे स्थाबर जीव अथवा वृक्ष । चस 
जी4 पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, मरते हें और चल फिर सकते हैं; 
जब कि स्थावर जोब उत्पन्न होते हैं, वढ़ते हैं, मरते हैं, परन्तु 
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चत्त फिर नहीं सकते । पाश्चात्य वैज्ञानिक बहुत समय तक बुक्तों 
को अजीब ही मानते रहे। बाद में उन्होंने सोचा कि पत्थर एक 
बार जैसा पड़ा रहता है, वर्षों तक बिना हटाये हुए चैसा ही 
रहता है। किन्तु एक गुलाब का फूल कली के रूप में उगता हे, 
विकसित होता है ओर फिर सुरका कर गिर जाता है । उन्होंने 
सोचा कि वृक्षों का यह जीवन तो प्राणियों के समान है | अतः 
वह सममभने लगे कि वृक्ष एक दस अजीव तो नहीं हैं, चरन्‌ यह 
आधे सजीव और आधे अजीव अवश्य हैं | किन्तु वैज्ञानिक 
उज्नत्ति के साथ २ वनस्पतियों के विषय में अनुसन्धान कार्य 
,भी अधिकाधिक ही होता गया । 
अन्त में भारत माता के विद्वान्‌ रत्न, संसार के प्रमुख 
वैज्ञानिक सर जगदीश चन्द्र बोस ने अपने नवीन आविष्कारों 
से यह सिद्ध करके वैज्ञानिक संसार को चमत्कृत कर दिया कि 
वृक्षों में भी जीव है । यहां तक ही नहीं, उन्होंने व्॒षों में ह५ 
'विषाद, राग और ह्ष के मनोविकारों तक को भी सिद्ध 
कर दिया। इस महान्‌ आविष्कार से पाश्चात्य वैज्ञानिकों को 
वृक्षों में जीव स्वीकार करना पड़ा । 
वनस्पति संसार के काये करने का शान्त ढंग 
सारांश यह है कि वृक्षों और प्राणियों में एकसा ही जीव 
है । वृक्षों में तो यहां तक कहा जा सकता है. कि प्राणियों से भी 
कुछ अधिक विशेषता हे | हम कहते हे कि घोड़ा जीता हे, 
क्योंकि वह जीवित दिखलाई देता है । किन्तु हम जानते हैं. कि 
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वृक्ष जीवत है, क्योंकि वह पशु और मनुष्यों को भी न्ीवित 
रहने में सहायता देता है । 

यद्पि पौदे बिल्कुल शान्व और चुपचाप रहते दें, किन्तु 
उनका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण होता है; क्योंकि प्राणियों का 
जीवन इन्हीं से संभव हे। प्राणि पौदों से ही जीते हैं। यदि पोढ़े 
न होते तो सब प्रांणि मर जाते । 

प्राशि बहुत शोर करते हैँ, किन्तु वनस्पत्ति अपना सच 
काय शौन्त रूप से कर लेते हैं। हमको यह प्रमाशित करने के 
लिये कि हम जीवित हैं, सदा ही चिह्वाने, कूदने, भोंकने, अथवा 
बाजा बजाते रहने को ही आवश्यकता नहीं हे । पौदे भी इनसें 
से कोई कार्य नहीं करते, तो भी उनके जीवन से सबकी जीचन 
यात्रा होती हे । 

इसका अभिप्राय यह है कि गति करना ही जीवित रहते 
का प्रमाण नहीं है । यदि वृक्ष की पत्ती को एक आतिशी शीशे 
से देखा जावे तो पता चलेगा कि वास्तव में वह भी चलत्ती है । 
जीवन के विषय में अध्ययन केवल उसके भेदों को अध्ययन 
| करने से ही किया जा सकता है। संसोर के श्राणियों में पौदे 
सबसे प्राचीन हैं.। वास्तव में तो आरंभिक प्राणि भी पौदों ही की 
सन्तान थे । 


द्वितीय अध्याय 


' पृथ्वी के आराभिक प्राणि 


पृथ्वी में श़णि के सबसे प्रथम उत्पन्न होते समंय उंसंके 
ऊपर उनके आहार के लिये वायु, नमक ओर जल के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं था | इस प्रकार के आंद्वार से जीवन पालन कर 
सकने योग्य केबल एक ही प्राणि हो सकते थे और घहं 
चृत्त थे । 

अआ।ज अरबों ओर खरबों वर्ष बीत जाने पर भी वृक्षों का 
वही आहार चल्ना आता है, जो उनका सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न 
होने के समय था। उससें तिल सान्न भी न तो घटा ही और न 
बढ़ा ही। , 

अब हमको वनस्पति जीवन के इतिहास पर एक दृष्टि 
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डालनी है कि वह किस प्रकार बढ़ते २ एरथ्वी भरमें फेल गये । 

यदि हम पृथ्वी के अंदर को खादना आरस्भ करेतो 
पृथ्वी की एक तह मिलेगी | आगे खोदने पर दूसरी तह मिल्लेगी 
ओर इसी प्रकार दूसरी तीसरो चौथी आदि अनेक तहें मिलती 
जावेगी । अपने पिछले गन्ध पृथ्वी ओर आकाश' में हम दिखला 
चुके हैं कि एक समय यह सब तहें पृथ्वी के ऊपर थीं। क्रमशः 
ढकते २ इनके ऊपर दूमरी तहें जम गई'। नोचे खोदते जाने 
पर हमको भिन्न ९ प्रकार के प्राणियों और पौदों के अचशेप 
मिलते हैँ । उन अवशेषों से इस बात का पता लग सकता है कि 
पृथ्वों के तत्कालीन प्राणि किस प्रकार के होंगे । 

आरंभ में न तो बढ़े २ बुक्ष थे ओर न फूल ही थे । उस 
समय समुद्री सिरवाल्(9०३७४८८०)के समान पौदे थे। कुछ बहुत 
हल्की प्रकार के ऐसे पौदे भी थे जो आजकल के पौदों के निकट 
संबंधी थे। उन में से सांप की छतरी या कुकरमुत्ता (७७)॥७०००)) 
ओर एक प्रकार को घास टोडस्ट्ल(]०००५००/)का उदाहरण दिया 
जा सकता है | अनुभवी लोगों का कहना है क्रि उस समय ऐसे २ 
पोदे भी थे, जिनको अब हम सूह्म जोव अथवा कीटाणु (०- 
४०७०७) कहते हैं ओर जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमको 
बीमार कर डालते हैं । ; 

उसके पश्चात्‌ इतिहास में हमको चनरपति जीवन के कुछ 
अधिक -उज्ञति करने के चिन्ह मिलते है।यह समय फ़र्ने 
(7०७४) बुक्षों को जान पड़ता है। संभवत: उस समय प्रत्येक 
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बात फ़ने वृक्षों के जीवन के ही अनुकूल थी । यह फ़र्न वृक्ष 
बहुत समय तक बहुत अधिक उत्पन्न होते रहे । बाद में यह 
बहुत बड़े २ होगये--इतने बड़े बड़े कि बेसे आजकल देखने को 
भी नहीं मिलते | आज उन्हीं के अवडोषों का कोयला बन गया 
है, जो मनुष्य जाति के लिये इतना अधिक उपयोगी है । 


किन्तु इस पूरे समय भर उच्च कोटि के वनस्पतियों के 
कोई चिन्ह नहीं मिलते-। फूलों के पौदों का तो उस समय नाम 
भी नहीं था। किन्तु समय पाकर फूलों के पोदे भी उत्पन्न हुए 
ओर उन्होंने शीघ्र ही अपने लिये स्थान बना लिया। 


बहुत प्रकार के पौदे जिनकी बहुत अच्छी उन्नति हुई 
थी या तो बिल्कुल नष्ट होगये या बहुत कम रह गये। फूलों 
के पोदे प्राचीन पौदों की अपेक्षा अधिक होशियार थे । बह प्ृथ्बी 
“पर रहने के लिये अधिक उपयुक्त थे। अतः बह उन्नति करते गये । 
जिस प्रकार मेरुदुण्ड वाले प्राण त्रस जीवों (8४7०3) के 
अधिपति हैं, उसो पूकार फूलों वाले पोदे पौदों के ,अधिपति हैं. 
यद्यपि फूलों वाले पौदों ने सब पुराने पोदों को नष्ट नहीं किया । 


अब भी बहुत प्रकार के छोटे २पौदों के भेद मिलते हैं। 
वह प्रृथ्वी के नीचे दबे हुए पौदों से बहुत अधिक भिन्न प्रकार के 
नहीं हैं । यह अवश्य हे कि पोदों की कहानी बहुत छोटे पौदों 
से आरम्भ होकर बढ़े भारी र२वृक्तों में से होतो हुई फूलों के पोदों 
तक आती हे । ह 
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प्रत्येक जीव की अनिवाय आवश्यकता--ओपजन 

अब हमको यह देखना हे कि पौदों के श्वांस केने का 
क्‍या अभिप्राय है | यदि हम पौदों के श्वास लेने को समझ जाब 
तो हम सब प्राणियॉ--मनुष्य तक के श्वास लेने को समझ 
जाबेंगे । श्वास लेने के विषय में सोचते समय हम सममते 
हैं कि श्वास क्रिया में सीने में हवा भरने ओर निकलते रहने 
से सीना ऊपर ओर नीचे होता रहता हे । 

किन्तु पौदों के न तो सीना होता हे और न फेफड़े ही 
होते हैं। बहुत से अन्य प्राणियों के भी न तो सीना होता है ओर 
न फेफड़े ही होते हूं; किन्तु श्वास सभी लेते दूँ । श्वास अनेक 
मिन्‍नर तरीकों से लियो जाता है, किन्तु मूल सचका एक है | 
फिर चाहे पौदे, समछलो अथवा मनुष्य किसी का भी श्वास लेना 
क्यों नहो। 

जल या स्थल में जहां कहीं भी जीव हैं, वहां ओपजन 
( 0:98०॥० ) नाम के पदाथ का होना अनिवार्य हैँ । यह 
ऐसी वस्तु हे जो न तो देखी जा सकती है, न इसके विपय में 
सुनाही जासकता है; किंतु जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं 
तो ओषजलन के वीच में से ही देखते हैँ, क्योंकि यह वायु का 
एक बड़ा भारी आवश्यक अज्ञ है । ओषजन वायु और जल 
दोनों में मिलता है । यदि कोई प्राणिण वायु में रहता है: तो वह 
वायु में से ओषजन ले लेता है। यदि बह जल में रहता है तो 
वह जल में से ओपषजन ले लेता है । 
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श्वास क्रिया की व्याख्या 

आरम्भिक पोदों ने पानी में से ही ओषजन लिया था, 
क्योंकि वह आजकल के अनेक पौदों, केकड़ों, मछलियों तथा 
अन्य अनेक प्राणियों के समान अल सें ही रहते थे। किन्तु बाद 
के पोदे फूलों के पीदों ओर प्राणियों के समान जल में से स्थल 
पर निकल आये | अत्तएव वह बिल्लियों, घोड़ों और पत्षियों के 
समान हवा में से ओषजन लेने लगे । 

श्वास क्रिया के दो भोग होते हैं, जिनमें से पहला 
भाग ओषजन को लेना है। प्रत्येक प्राशि को यही करना पड़ता 

, हे | यदि वह ऐसा न करे तो उसको तत्क्षण मृत्यु दोजावे । किन्तु 

श्वास लेने की क्रिया का दूसरा भाग क्‍या है ९ दूसरा भाग उस 
लिये हुए ओषजन को वापिस हवा में छोड़ना हे । 

यदि श्वास क्रिया केवल इतनो ही होती तो उसका कुछ 
भाव न द्ोता; वल्कि वह करने योग्य ही न होती । किंतु बात यह 
है कि जब ओषजन अन्दर अकेला आता है तो यद्द सदा बाहर 
किसी दूसरी वस्तु के साथ निकल जाता है । यही क्रिया सारे 
परिवतेनों का मूल कारण हे । ओषजन के साथ निकल जाने 
वालो यह दूसरी वस्तु चही रचना-सामग्री है, जिससे कोयला, हीरे 

. यथा लिखने की पेंसिल बनती हैं। उसका नाम कबेन (0७79०४) है। 

श्वास के बिना कोई शरीरधारी जिन्दा नहीं रह सकता 

प्रारिण अथवा पौदों के शरीर में मिलने वाला कबेन 
जब ओषजन से मिलता है, तो उसकी एक ओर प्रकोर को ही 


ह्। 
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वस्तु बन जाती है. । उस समय इसका नास कारवन डा/योक्साइड 
गैंस अथवा कबन द्विझ्ोपित (08फ%०० >०ऊऋ्ांवे० (085 ) 
होजांता है | 

पौदे भी यह क्रिया अवश्य करते हूँ, क्योंकि चह भी सजीव 
हैं । श्वास लिए बिना कोई प्राणि जीवित नहीं रह सकता । पौदे 
का श्वास लेना सी हसारे श्वास के समान ही अत्यन्त आवश्यक 
है । पौदा भी वास्तव में जीवित रहने के लिये ही श्वांस लेता है । 
पौदे का श्वास लेना बड़ी सुगमता से सिद्ध हो सकता है, क्योंकि 
जिस प्रकार श्वास के बिना दम घुट जाने से प्राणियो' की मृत्यु हो 
जाती है, उसी प्रकार वृक्ती' की भी वायु के बिना दम घुट जाने 
से मृत्यु हो जाती है । यदि किसी प्रारिण के पास ओपजन विल्कुल 
न पहुंचने दिया जावे तो चह मर जायेगा । इसी प्रकार पोदो' का 
भी हिसाब है | 


पौदों का हवा में से कबेन निकालना 


यह निश्चय है कि यदि किसी जीव कोरात ओर दिन 
भर में लगातार पर्याप्त ओषजन न मिलने तो वह मर जावेगा । 
किन्तु पोदो' को प्राशियो' की अपेज्ञा कम ओषजन की आवश्य- 
कता होती है; क्‍यों वह प्राणियो' की अपेक्षा धीरे २ श्वास 
लेते हैं। अधिकांश पोदे तो कुछ ऐसा कारय करते हैं जो श्वास 
लेने के ठीक प्रतिकूल है । इस काय को कोई भप्राणि नहीं कर 
सकता । इस काये के लिये प्त्येक पाणि को पौदों पर ही निर्भर 
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रहना पड़ता है। यह आश्वयजनक काये करने वाले पौदे सब हरे 
होते हैं । यदि वह घास के समान नहीं भी होते तो समुद्री सिर- 
वाल के समान बोदामी होते हैं.। रंग के अन्दर थोड़ा बहुत अंतर 
होना कोई बात नहीं है; क्‍योंकि समुद्री सिरवाल को बादामी 
बनाने वोली भी वही रचना-सामग्री है जो घास को हरा 
बनाती हे। यह रचना-सामग्री इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण हे 
कि इसको संसार के सब पौदों के दो बड़े विभाग करने पड़ते 
हैं। एक तो बह जिन में यह हरी अथवा बादामी रचना-सामग्री 
होती हे और दूसरे वह जिन में यह रचना-सामग्री नहीं होती। 
पहली रचना-सामग्री वाले पोहों को हरे पौदे कहां जाता है. । 

लगभग सभी पौदे हरे होते हैं । किन्तु सांप की छतरी 
जैंसे एक दो ऐसे पौदे भी होते हैं जो हरे नहीं होते । 

बाकी सभी पौदों को दरी रचना-सामग्री सब कहीं एक ही 
होतो है । समुद्री सिरवाल में बादामी होने पर भी रचना-सामग्री 
बही होती है | उसका नाम क्लोरोफील' ( (७०७४३) ) भी है । 
किन्तु हम इसको हरी रचना-सामग्री ही कहेंगे। 

यह हरी रचना-सामग्री अपने उस काम के लिये अत्य॑ँतत 
महत्त्वपूर्ण हे, जो यह पौदों से करा लेती है। उसी दरी रचना- 
सांमग्रो के विषय में अब थोड़ा वर्शन किया जावेगा | यदि 
वृक्षों के कार्य का आरंभ से वर्णन किया जावे तो वह वर्णन 
हरी रचना-सामम्री से आरंभ न होगा। काय का आरंभ वृक्ष से 
होता है | हरी रचना-सामग्री अपने आप कुछ कार्य नहीं कर 
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सकती । यह अकेली पौदे के किसी काम नहीं आती, चरन उसके 
लिये एक बोझा बन जाती है। वास्तव में यांद पौदों को पूरी 
तौर से धूप से प्रथक्‌ रखा जाबे तो बह तुरन्त मर जावेंगे अथवा 
उनकी सभी हरी रचना-सामग्री उन में से दूर हो जावेगी । पोदों 
में इस हरी रचना-सामग्री को सूर्थ बनाता है। हरी रचना- 
सामश्री का उपयोग भी वृक्ष को सूर्य से लाभ उठाने में 
सहायता देना है । 

इस हरी रचना-सामग्री के काये को जानने से पूर्व इसके 
सम्बन्ध में सूर्य के काये को जानना आवश्यक है। सूर्य के 
बिना पृथ्वी पर कोई जीव नहीं रह सकता था; क्योंकि न प्रकाश 
होता, न जीव रहते । 

यद्यपि हरी रचना-सामग्री का अस्तित्व वृक्षों के जीवन 
के लिये आवश्यक है, किन्तु यह प्रकाश के जीचों को बनाने 
में ही एक प्रकार का सांधन है। यदि सूर्य न रहे तो संसार 
भरकी हरी रचना-सामग्री भी हमारी सहायता नहीं कर सकती । 
उस समय सब पौढ़े और प्रारि तुरंत मर जावे। 

इस प्रकार यद्यपि हम देख चुके हैं कि सूर्य कितना 
महत्वपूर्ण है तो भी हरे पोदों की हरी रचना-सामग्री चिहोष 
कोतुक की वस्तु है; क्योंकि प्रकाश इसी के छ्वारो जीवन की रचना 
करता है । 

यह हरी रचना-सामग्रो पत्तियों के अतिरिक्त पौदों के अन्य 
भागों में भी होती है । हम जानते हैं कि गुलाब का डंठल हरा 
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होता है, किन्तु पौदों की हरी रचना-सामग्री का अधिकांश 
पत्तियों में ही होता है। पत्तियों का अस्तित्व है भी केवल हरी 
रचना-सामगमी के बासते ही। पौदे की पत्तियां हरी रचना- 
सामग्री से काम लेने का ओजार होता है । पॉत्तयों की रचना 
एक विश्ञेप प्रकार को होती है | पत्ती चपटी और पतली होती है । 
पत्तियों अथवा पन्नों का चपटा और पत्तत्रापन इतना अधिक 
प्रसिद्ध हो गया है कि हम अन्य चपटी और पतली वस्तुओं 
का भी 'पन्न, दी कहते हैं। इंगलिश में भी वृक्ष की पत्ती और 
पतली तथा चपटी वस्तु दोनों ही को 'लीफ! (],८४ऑ ०० [,०७४४८४) 
कहते हैं, चाहे उसका वृक्ष से बिल्कुल ही संबंध न हो । पुस्तक के 
पृष्ठों को भी उसी प्रकार संस्कृत में 'पत्र'और इंगलिश में 'लीफ! 
श्रथवा 'लीव्जु” कहते हैं; क्योंकि आरंभ में संसार भर की 
प्राचीन पुस्तक पत्तों पर ही लिखी गई थीं ।अव भी भारत वर्ष के 
प्राचीन पुस्तकाल्नयों में सामान्य रूप से और जेन पुस्तकालयों 
में विशेष रूप से प्राचीन कॉल के ताडुपन्र और भोजपन्र पर 
लिखे हुये प्रन्‍्थ देखने को मिल सकते हैँ । इन पत्तियों को 
पुस्तकों के कारण ही प्राचीनकाल में पुरतकों का नाम 'गन्थ! पड़ा था; 
क्यों कि संस्कृत में अन्य” गयूथने को कहते हं। ताड़पन्न अथवा 
भोजपत्र पर ग्न्थों को लिखकर उनको एक ओर से बींध कर 
गू'थ दिया जाता था । कालान्तर में गु थी हुई पुस्तक ही प्रंथ कही 


जाने लगीं। _ 
पत्तियों के चपटी और पतली होने का एक बड़ा अच्छा 


द्छ 


शरीर विज्ञान १६ 


कारण है । पत्तियों का काये यथासंभव अधिक स अधिक हरो 
रचना-सामग्री को धूप सें रखना है.। यदि पत्तो का ओकार गंद 
के जैसा होता तो उसकी केवल वही हरी- रचना-सामग्री 
धूप के सामने रह सकती थी जो ऊपर होती और जिसका मुख 
सूर्य की ओर को होता | इसके अतिरिक्त अन्दर ओर पीछे की 
सारी रचना-सामग्री अंधकार में रहती। इस प्रकार वह सारी 
की सारी रचना-सामग्री व्यथ जाती । 


हरी रचना-सामग्री का धूप में क्या होता है ! 

संभवतः आप के मन में यह प्रश्न कभी उपस्थित नहीं 
हुआ होगा कि पत्ती का आकार चपटा ओर पतला ही क्‍यों होता 
है १ इसका उत्तर स्पष्ट है कि पत्तियों के लिये इससे अधिक 
उपयोगी कोई आकार हो ही नहीं सकता था। 

यह कहा जा चुका हे कि धूप के द्वारा हरी रचता 
सामग्री कुछ कोय करती है, अथवा यह भी कहां जा सकता है 
कि धूप हरी रचना सामग्री के द्वारा कुछ काय करती है। वह 
काय क्या है ९ 

पौदे के श्वास लेने का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, 
पौदा चारों ओर हवा से घिरा होता है । यह देखा जा चुंका है 
कि इस हवा में ओषजन (0:98००) तथा अन्य कई गैंस भी 
होते हैं । अर्थात्‌ जिस हवा में हम श्वोस लेते हैँ, वह कतिपय 
गेसों के मिश्रण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पौदे और 
प्राशि सभी हवा सें श्वास लेते हैं, किन्तु सभी हरे पौदे एक 
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ऐसा काय भी करते हैं, जिसको कोई प्रारि। नहीं कर सकता | 
वह वायु को खाते भी हैं । हवा के जिस गैस को पौदे खाते 
हैं, वह उससे पर्याप्त मात्रा में है।यह वही गैस है. जिसको 
'श्वाप्त लेने भें पौदे ओर हम बाहिर निकज्ञते हैं । बह कर्बन द्विओ- 
पित ( कारवन डायोक्साइड--(08#9०॥ >०:64७ ) है। 
पौदों और प्राणियों में सबसे बड़ा अन्तर 
कब ट्विओषित में से पोदों का भोजन निकालने का! 
ढंग यह है. कि वह उसका फिर उन्हीं बस्तुओं--कर्बन और 
ओपजन--में विः्ले षण कर देते हैं, जिनसे बह बना होता है। 
इसमें से अच्छा मोजन होने के कारण वह कर्बन को रख लेते 
हैं और ओपजन को फिर वापिस हवा में छोड़ देते हैं | आगे 
चलकर यह हवा में से उससे भी बहुत अधिक कब॑न लेने लगते 
हैं, जितना यह उसको देते देँ । इस कर्बन से चह अपना शरीर 
बनाते हें। 
पौदों ओर प्राणियों में सबसे बड़ा अंतर इस बड़ी शक्ति 
में है कि पोदे हवा में से कबन द्विओपित (कारबन डायोक्सोइड) 
को ले लेते हैं, उसके फिर कबेन और ओषजन दो प्रथक्‌ २ 
भाग कर देते है, जिसमें से ओषजन को चद्द वापिस हवा में दे 
देते हैं और कर्बन से अपना शरीर बना लते हैं । कबंन से अपना 
शरीर बनाने के कारण यह कबन को दूसरे प्रकार की रचना- 
सामग्रियों में इस प्रकार से मिलाते हे कि उनसे प्राणियों ओर 
हमारे खाने योग्य वस्तुएं बन सके । 
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सभो पौदों के समान प्राशियों को भी कर्बन की आब- 
श्यकता होती है । किन्तु यदि हमको हवा के कर्वेन द्विओपित 
(कारबन डॉयोक्साइड) पर ही छोड़ दिया जाता कि हम भी 
उसमें से कर्बन निकाल ल॑ तो कोयलों की खान में अपने चारों 
ओर लाखों टन कबेन में, कई टन शीदे की पंसिलों और कई 
टन हीरों में भी हम भूख से एक था दो दिन में ही मर जाते । 

कबेन हरे. पोदों के द्वारा भोजन पदार्थ बनकर ही हमारे 
काम आता है। यदि इस प्रकार प्राणियों के लिये कबन का 
भोजन पौदों के द्वारा न बनाया जाता तो समस्त प्राणि भूख से 
तड़प २ कर मर जाते । 

मनुष्यों के लिये जो काम इतना कठिन हे वही काम धूप 
में हरी पत्तियों के लिये अत्यंत सरल हे। 

हरी पत्ती मनुष्य को पराजित कर देती हे 

हरी पत्ती की हरी रचना-सामग्री में अपनी निजी कोई 
शक्ति नहीं होती | शक्ति की उन वस्तुओं को प्रथक्‌ २ करने के 
काम में आवश्यकता होती हे जे। उतनी मजबूती स परस्पर 
बंधी हुई हैं। कील दीवार में जितनी ही मज़वूतीं से गड़ी होगी 
उसको निकालने में उतनी ही अधिक शक्ति लगेगी । 

धूप के समान बलवाली संसार की कोई शक्ति नहीं है । 
हरी पत्तियों पर पडने वाली धूप भी शक्ति ही है. | चतुर मनुष्य 
पत्तियों से भी अधिक धूप को एकत्रित कर सकते हैं। किन्तु 
वह उससे वह कार्य नहीं ले सकते जो हरी पत्तियां ले लेती हैं । 
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अपनी हरी रचना-सांम्री के कारण हरी पत्ती मनुष्य को पराजित 
कर देती है । उसमें हरी रचना-सामग्री धूप से इस प्रकार काम ले 
लेती हैं कि कबंत द्विओषित ( कारबन डायोक्साइड ) के 
डुकड़े २ होकर उसके कर्बन और ओपजन प्रथक्र हो जाते हैं । 
उसमें से वह कर्बन को पौदों के लिये रख लेते हैं । यह सारा 
कार्य बिनो किसी भी प्रकौर का शोर मचाये या खड़का किये, 
बिना किसी मशीन, बिना अधिक उष्णुता के, बिना कुछ बर्बाद 
किये अथवा बिना किसी वस्तु को तोड़े फोड़े ही हो जाता है । 
संसार की प्रत्येक हरी पत्ती में यही चमत्कार हो रहा है। 


तृतय अध्याय 


जीव जल से स्थल्न पर केसे आये 


यह पहले दिखलाया जा चुका हे कि आरम्भ में प्रृथ्ची 
केवल एक आग का गोला मात्र थी | धीरे २ यह ठंडी हुई ओर 


उसके ऊपर वायु, ज्ष ओर नमक उत्पन्न हुए।उस आहार 
के योग्य केवल वृक्ष ही हो सकते थे, अतः आरम्भ में जल 
में ही छोटे २ पोदे हुए। 

समय बीतने पर आरंभिक प्राणि--पौदों ने अन्य प्राणियों 
को उत्पन्न किया । इनमें बहुत से अपने उत्पन्न करने वालों 
से अनेक बातों में भिन्‍न थे । अब समुद्र में केवल बहुत से 
प्राणिण ही नहीं होगए वरन्‌ अनेक प्रकार के प्राणि भी हो 
गये । इन्हीं में आरंभिक त्रस जीव ( &एंण०5 ) भी थे | 
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इसी समय समुद्र में उत्पन्त हुए जीवों ने घोरे धीरे 
पानी -को छोड़ा । 
सम्भद है कि जीवों को जल से स्थल पर आने-में 
चन्द्रमा ने . सहायता दी हो, क्योंकि चन्द्रमा लहरें उठाता 
है । सम्भव. है कि लहरों में वहकर कुछ प्राणि किनारे 
पर आगये हों। यह भो संभव है कि प्राणियों बाल्ते स्थान 
को ज़ल ने ही छोड़ दिया हो और इस प्रकार प्राणियों को 
स्वयं ही स्थल पर छूट कर वहां रहने का अशध्यासी 
चनना पड़ा हो। 
क्‍ आज भी समुद्र में बहुत से ऐसे प्राणि हैं जो उथत्ले 
जल में किसी चट्टान आदि पर रहते हँ। जिस समय 
चट्टान के ऊपर से ज्वार भाटे के कारण जल हर जाता है 
तो उनको - उतनो देर के लिये बिना जल के रहना पड़ता है। 
इस प्रकार धीरे -२ वह विना जल के रहनां सीख जाते हैं । 
इसी प्रकार अधिक समय तक अभ्यासी होने पर चह स्वयं 
हो स्थल पर आ। जाते हें । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि 
चह्द बिल्कुल ही बिना जल के रहते थे, क्योंकि जल के बिना तो 
कोई प्रारिग जीवित ही नहीं रह सकता । हमारे शरीर में भी 
तीन चौथाई भाग केवल जल ही है । इसका अभिप्राय केवल 
यह है कि यह प्राणि जल से बिना ढके हुए रहने के अभ्यांसी 


होगए। 
जीवों का जल में उत्पन्न होकर जल में से स्थल पर 


पे 
हि 
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आना वास्तव में चड़ा महत्वपूर्ण हे। 

जीवों के जल की अपेक्ता स्थल पर अधिक उन्नति 
करने का क्या कारण है? इस प्रश्नका उत्तर देने के पूव 
हमको यह स्मरण करा देना चाहिये कि जींबों ने समुद्र में 
बहुत कम उन्नति की है । समुद्र में सबसे उच्चकोटि के जीव 
मछलियां हें । मछलियों में सबसे चतुर और सबसे बड़ो मछ- 
लियां भी अत्यन्त मूख और नम्र होती हें. । वह बिल्कुल 
ही अपने चारों ओर के जल के समान ठंडो होती है । बुद्धि तो 
उनमें होती ही नहीं । जब तक वह समुद्र में हें, बह कोई उन्नति 
नहीं कर सकतीं । 

यह सत्य है कि समुद्र में होल और सोल ( 5८४ ) 
मछली जेसे उष्णरक्त वाले पराणि भी होते हैं । किंतु यद्यपि 
बह मछलियों जैसे दिखलाई देते हैं, तौभो वह मछली न 
होकर उनसे कहीं अधिक उच्चकोटि के पराणि हेँ। इतिहास 
उनका भी छोटा सा ही है । यद्यपि यह पररणि समुद्र में रहते 
हैं, किंतु यह हवा में श्वास लेते हैं।चालाक से चालाक होल . 
को भी ताजी हवा लेने के लिये पानो के ऊपर आना द्वी पडता 
हे । 

समुद्र की तली में ओषजन किस ग्रकार पहुंचता है। 

यह बतलाया जा चुका हे कि बिना श्वास के कोई प्राणि 
जोबित नहीं रह सकता । अर्थात उसको प्रत्येक बार ताजे ओष- 
जन ( 0598० ) की आवश्यकता पड़ती हैं। जिस दर से 
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कोई पूणि ओषजन को पूष्त करता और उससे काम लेता है 
उसी द्र से चह जोबित रहता है । यह बात बिल्कुल स्पष्ट है 
[कप कि ३ भ्च 
कि उसके ओषजन प्राप्त करने की दर वहां के ओषजन के 
परिमाण पर निर्भर है। 

यद्यपि जीव जल में उत्पन्न हुए और उसी में अनेक युगों 
तक रहे, किंतु पानी में ओषज्ञन के थोड़े परिमाण में होने 
के कारण वह वहां अधिक उन्नति नहीं कर सकते थे, क्योंकि 
[का जे किक किक र: 
जिसके पास थोड़े से ही दाम हों वह खच भी अधिक नहीं कर 
सकता। जीव अनेक युगों तक जल में रहते हुए अधिक से 
अधिक आंपजन का बसाना सीखते रहे । जब वह अधिक से 
अधिक का बनाना सीख गये तो वह अधिक न बना सके। 


पानी को थोड़े से थोड़ा ओषजन भो वायु से ही मिलता है । 
कप ह०.. बिका 
इस पूकार जल के ऊपर के भाग में बहुत सा ओषञ्न हुआ 


करता है। जल के नीचे ओषजन क्रमशः कम होता जाता है । 
किंतु ओपजन का अस्तित्व समुद्र को नीची से नीची तत्नी तक 
में है। समुद्र की इतनी गहराई में ओषजन को ठंडे पानी की वह्‌ 
धाराएं. पहुंचाती हैं जो ठंडे देशों में पृथ्वी के तल पर थीं 
ओर जो बाद में क्रमशः उष्ण प्रदेश में आती-आतो अपने 
साथ म॑ ओषजन लिये हुए जल के नीचे होती गई । 
आरम्भिक जीव किस प्रकार धीरे२ स्थल पर आये होंगे 
यह निश्चय है कि समुद्र के पास के उथले जल्ल के स्थान 
में ही-- जहां लहरं पानी को बराबर पतली २ वहों मे फैलाती 


न? 
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रहती हैं--अधिक से अधिक ओपजन हो सकता है | इसी कारण 
समुद्र के ऐसे स्थानों में चट्टानों आदि पर इतने अधिक प्रकार के 
जीव होते हैं| इस प्रकार अधिक से अधिक ओपजन में रहने 
वाले यह जोच ही वायु के समुद्रमें हबना सीखते है) 

जल में जहां ओपजन इतना कम है वहां वायु में समस्त 
वायु को पांचवां भाग सात्र केबल ओपजन ही है. । इन दोनों 
स्थानों के ओषजन की तुलना करते हुए हिन्दी की वही पुरानी 
कहावत स्मरण हो आती है, “कहां राजा भोज ओर कहां गंगुआ 
तेल्दी! 

इस प्रकार जीवों के जल से स्थल पर आने से उतको 
बहुत लाभ हुआ। नि:संदेह उनके आरंभिक दिन बड़े कष्ट के 
थे, क्योंकि जिन साधनों से जल में श्वास लिया जाता हे उन 
साधनों का उपयोग बायु में श्वास लेने के काम में नहीं किया 
जां सकता | यह बात बड़ी विचित्र हे, किन्तु इसके तथ्य को 
हम सत्र जानते हैं, क्‍यों कि जल्ल से निकाली जाने पर 
मछली मर जाती है। यद्यपि वह जल्न की अपेन्ना वायु में अधिक 


ओपजन से घिरी होती है, किन्तु वायु में वह बिना ओपजन के 
हो मर जाती है । अथात उसका दम घुट जाता है । मछलियों 


के फेफड़े नहीं होते। केवल गलफड़े ((४॥७ ) होते हैं । इन में 
पानी के अंदर ओपषजन के छन जाने का प्रबन्ध रहता है । 
जीवों का उन्नति के पथ पर अग्रसर होना 

इस प्रकार जीवों को किनारे पर आने के पश्चात हवा 
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से ओषजन लेने वाले फेफड़ों का आविष्कार करने का ढंग 
सोचना पड़ा होगा, क्योंकि बिना फेफड़ों के वह सब के सब 
जीव मछली के समान मर जाते। 

फिसी न किसी तरह इस कठिनाई पर भी विजय प्राप्त 
करलो गईं । यह बतलाया जा चुका है कि लहरें उनके ऊपर से 
हटश कर उनको बार२ हवा में सांस लेने का अवसर दे दिया करती 
थीं; ओर थोड़ी देर में ही वद जल को लिये हुए उनकी 
रक्षां के लिये फिर आजाती थीं। इसी प्रकार बहुत समय 
ओर अनेक असफलतांओं के पश्चात्‌ बड़ा भारी कार्य हुआ; 
क्योंकि अधिकांश जीव तत्र भी जल में ही थे और आज 
भी जल में ही हैं । इसके पीछे ही इतिहास के सब ऊंचे और 
आश्वयंजनक दर्जे आये। 

जोबों ने जल से स्थल पर अधिक ओष जन में 
आकर क्या लाभ उठाया ? समुद्र में इतना -कम ओष- 
जन है कि मछली श्वास के अतिरिक्त अपने को उष्ण करने 
के लिये भी उसका उपयोग नहीं कर पाती। यदि आपके 
कमरे में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं. और आप उनको 
कमरे में थोड़ी देर के लिये छोड़ देंगे दो आपको पता लगेगा 
कि उनमें से प्रत्येक उतनी ही उध्ण होगई जितनी दूसरी 
बस्तुएं दूँ । अब यदि आप एक उष्ण जल के बतेन को कमरे 
में लाओगे तो जल धीरे २ ठंडा हो जावेगा और कमरे कीं 
दूसरी वस्तुए' कुछ अधिक उष्ण हो जावेगी; यद्यपि यह बात 


शरोर विज्ञान श्ध्‌ 


आपके ध्यान में नहीं आवेगो | इस विपय में नियम यह हे कि 
किसी स्थान की उष्णता अपने को प्रत्येक वस्तु के ऊपर 
फैला देती है, जिससे सच वस्तुओं की उष्णता एकसी हीजावे । 
मछली जेसे ठंडे रक्त के प्राणियों के विपय में भी यही बात 
है । वह भो अपने चारों ओर की वस्तु जेंसी सी ही उष्ण 
बनी रहती दें । बहुत ठंडे जल में वह ठंडी होती हूं ओर उष्ण 
जल भें वह उष्ण भी होती है । 

अब हमको उष्ण रक्त वाले प्राणियों की मछलियों से 
तुलना करनी है । आपके हाथ की सछलो ठंडी है, किंतु आपका 
हाथ उष्ण है । यही नहीं, वरन्‌ आपका सारे का सांरा शरीर ही 
उण्ण है| इसी कारण आपके हाथ को दूसरों वस्तुए' ठंडी लगती 
हैं। तथ्य यह है कि वायु में श्वास लेने वाले प्राणण चाहे जितना 
ओपषजन ले सकते हैँ। अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लेने 
पर वह अपने आमोद्‌ प्रमोद के लिये ओषजन को लेते हैं । 
वह अपने अंदर केवल अग्नि जला कर ही अपने की उष्ण कर 
लेते हूँ । उष्ण रक्त वाले प्राण अपने चारों ओर की वस्तुओं को 
अपेक्षा अधिक उष्ण होते हैं, क्योंकि वद्द वायु से बहुत सा ओषजन 
ले लेकर अपने लिये अपने अन्द्र बहुत सी उष्णता बनाते रहते 
हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं हें कि वह अपने को ओपजन 
से ही चाहे जितना उष्णु--एक दिन बहुत उष्ण ओर दूसरे दिन 
कम उष्णु--ब्ना सकते हैं। उष्ण रक्त वाले प्राणि सत्र दिन एक 
से दी उष्ण बने रहते हैं; ओर सभो उष्ण रक्त वाल प्राणियों में 
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एक सी ही उष्णुता होती है। हम प्राय: सोचा करते हैं कि पत्ति, 
हाथी, घोड़ा ओर मनुष्य का मिन्‍न २ तापमान होता होगा, किन्तु 
- ऐसा नहीं है । तापमान वास्तव में सब के शरोर में एक सा ही हे । 


सब प्राणियों के अन्दर आग जलती रहती हे 
दूसरे प्रणियों की अपेक्षा पक्ति थोड़े अधिक उष्ण 


होते हैं । किन्तु दूसरे प्राणियों से पक्षियों की इस उचष्णता 
का ,अंतर बहुत ही थोड़ा होता है । यह कहना 
ठीक होगा कि सभी उप्ण रक्त वाले प्राण एक ही 


परिमाण की उष्णता में जीते हैं। इसका यह अभिप्राय हैं कि 
एक विशेष तापमान पर हो जीवन सुगमता से बना रह सकता 
» है | शरीर में उस निश्चित तापमान के होने पर ही जीवित शरीर 
के अन्द्र होने वाले परिवतेन सुगमता स हो सकते हैं. जीवों 
के जल में रहते हुए शरीर उस तापमान पर कभी नहीं पहु'च 


सकते थे । तो भी एक या दो मछली ऐसी मिली हें 
जो अपने चारों ओर के जल से अधिक उष्ण होती हैं । 
जब तक जीव जल से स्थल पर आकर वायु में 


श्वास ख्ेकर पर्याप्त ओषजन लेना नहीं सीखे तब्र तक उनको 
सदा उष्ण बने रहने योग्य तापमान नहीं सिला । इस प्रकार 
ओपषजन की अधिकता से स्थल के प्राणियों को बड़ी २ सुविधाए' 
' सिल गई' । यह बात बड़ी कौतुक पूर्ण है कि यद्यपि वनस्पति 
सम्बन्धी जीव जल और स्थल दोनों में ही हें, किन्तु उन्होंने 
वायु में अधिक ओषजन होने का कोई लाभ नहीं उठाया। 
पौदे बहुत धीरे २ श्वास लेते हैं। यद्यपि कुछ पौदों का तापमान 
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दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक होता हे किन्तु उनका तापसान 
इतना कभी नहीं हुआ कि उष्ण रक्त वाले प्राणियों के समान 
उध्ण हो जाता । 
जीवों का वायु में उड़ना अधिक महत्व पूर्ण नहीं है 

यह बिचार किया जा सकता है जीवों ने एक उन्नति 
जल से स्थल्न पर आकर की, तो दूसरी उन्नति स्थल से 
आकाश में पत्तियों के समान जाकर की । किन्तु यह उन्नति 
कोई विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं थी, क्यों कि वायु स्थल और 
उस के ऊपर दोनों ही जगह बराबर है । यह ठीक है कि. 
पक्षि अपने समय का अधिक भाग आकाश में ही व्यतीत 
कश्ते हैं और चद् वायु के इस बड़े समुद्र में तेर सकते हैं, 
जब कि हम प्ृथ्ची पर ही चलते रहते हैँ । किंतु वास्तव में . 
पक्ति भी हमारे समान स्थल पर ही रहते हैं | वह न तो 
वायु में सोते हूँ और न वायुमें अपने घोंसले बनाते हैं । 
उनकी विशेषतों तो केवल यही हे ,कि यद्यपि उनका घर 


स्थल पर है. किन्तु वह चाहे जब आकाश की-सेर भी कर 
सकते हैं। 


अतएव जीवन की कहानी में उन्‍नति का एक ही चरण 
है ओर वह है जीवों का जल में से स्थल पर आना । पत्ति 
भी वास्तव में स्थत्न कां ही प्रारि है । यह अवश्य है कि वह 
आकाश में उड़ता है और अपना घर बनाने की चिन्ता में 
स्थलज्ष पर कभी चक्कर नहीं काटता |. 

यहां यह बात स्मरण रखने की है कि यद्यपि जीव जल 
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से स्थल पर आ रए किन्तु वह बिना जल के कभी जीवित 
नहीं रह सकते | 

स्थल आ्राणि भी मछलियों के दी समान हें 

जल की आवश्यकता पोदों, स्थल प्राणियों और पत्तियों सब 
को ही होती है ।आओकाश में उड़ने वाला लवा पक्ति और समुद्र 
गर्भ में रहने वाली मछली दोनों को दी जल की समान रूप 
से आवश्यकता है | आकाश में जाते समय लवा अपने शरीर 
में तरल जल लिये रहती है. । उसके अन्द्र का यह तरल 
जल ही उसको आकाश में भी जीवित रखता है। यदि उस पानी 
को निकाल लिया जाबे तो लवा तुरन्त मर जाब / लवा के 
समान हो प्रत्येक प्राण के विषय में सी यहो त्रात ठीक है। 

एक विद्वान्‌ फांसीसी ने एक बार प्राणियों के शरीर 
के जल की परीक्षा की तो उसको पता चला कि उस में अनेक 
चार मिले हुए हूं । सब से अधिक परिमाण उस में सांभर 
कज्ञार को था; जिसको हम नित्य खाते हूँ | यह सब वही ज्षार हैं 
जो समुद्र के जल में मिलते- हैं ओर समुद्र के जल के परिमोण 


के अनुसार ही यह हमारे शरीर के जल्न में मिले हुए हैं 
इस से इस बड़ी भारी महत्त्वपूण बात का पता लगा कि 


स्थल श्राणि स्थल पर चाहे जो करते रहें किन्तु उनको भी जल 
जन्तुओं के समान दी जल की आवश्यकता रहती है । जब 
पृथ्वी के अधिकांश समुद्र सूख जावेंगे और पृथ्वी हमारे मंगल 
ग्रह के समान सू्ख हो जाचंगी तो उस समय तनिःसंदेह प्राणि 
जल बिना जीवित नहीं रह सकगे । 


चतुर्थ अध्याय 


जीवों द्वारा शरीर की रचना 


इस अध्याय में जीवों फी शरीर रचमा के विपय में बत« 
लाया जावेगा । आरंभिक प्राणि दो कारणों से संसार में कुछ 
उन्नति न फर सके । समुद्र में रहने के फारण न तो उनको पर्याप्त 
आओपजन ही मिज्न सकता था ओर ध्॒ उनके मेरुदंड ही था 
और बिना मेरुदंड के कोई प्रांणिि संसार में महत्त्वपूर्ण उन्नति 
नहीं कर सकता। 

यदि हम संसार के समस्त प्राणियों को अपने सासने 
घुला सके और उनको सावधानी से देखें तो उनमें अनेक विभि- 
ज़ताएं होते हुए भी घह मुख्य रूप से दो विभागों में इस प्रकार 
विभेक्त दिखलाई देंगे कि एक घिसाग के प्राणि दूसरे विभाग 
के प्राणियों की अपेक्षो बहुत कुछ एक दूसरे के समान दिखलाई 
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दंगे । एक विभाग में हमको मेरुदंड वाले प्राणियों को रखना 
होगा और दूसरे विभाग में बिना मेरुदंड वालों को ! 

यह सत्य है कि कुछ ऐसे प्राशि भी हैं, जिनका विभाग 
निश्चित करना कठिन -है। कुछ ऐसे प्राणि हैं जिनके मेरुदंड 
केवल आधा ही होता है अथवा जो कुछ २ भेरुदंड जैसा दिख- 
हवाई देता है । यह प्राणि बड़े शिक्षाप्रद होते हैं, क्योंकि मेरुदंड 
( रीढ़ की हड्डी ) की उन्नति करने की शिक्षों हसको इनसे ही 
मिलती है । 

आरंभ में सबसे कम महत्त्वपूर्ण प्राणियों को लेना 
चाहिये, अर्थात्‌ उनको, जिनके मेरुदंड बिल्कुल ही नहीं होते।। 
* उनका वर्णन पहिले इसलिये किया जाता है' कि वह स्वभाविक 
रूप से आरंस सें दी आते है । अनेक युगों से समुद्र में अनेक 
प्रकार के प्राणि रहते थे | स्थल्ष पर भी उस समय बिना मेरुदंड 
बाल्ने अनेक प्राणि रहते थे । उस समय स्थल और जल में कहीं 
भी मेरुदंड अथवा मस्तिष्क ढूढ़े से नहीं मिल सकते थे | 

इन बिना मेरुदंड वाले प्राशियें को किसी क्रम सें रखना 
बड़ा कठिन है। इनमें से कुछ अधिक आम्य जनक होते हैं । 
चह बहुत दिनों तक चलते भी नहीं । किन्तु ऐक दूसरे से उनमें 
: इतनी अधिक बिभिज्नता होती है. कि उनको एक सांधघारण कम 
में रखना वास्तव में असंभव है । वास्तव में यह कीड़े सकोड़े, 
सीप के कीड़े (0//०/७) और कीड़े बहुत हल्के प्राण और मह- 
स्वशुन्य होते हैं । 
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मस्तिष्क इनमें से किसी के नहीं होता | इसका यह अभि- 
प्राय नहीं है कि उनको स्पर्श का पता नहीं चलता । न इसका यह 
अपिप्राय है वह अनेक प्रकार स आश्रय जनक नहीं हे । किन्तु 
मस्तिष्क की रचना न होने तक प्राणि सृष्टि में कोई अधिक 
उन्‍नति न की जा सकी | अतएव यहां बिना मेरुदंड वाल्ल प्राणियों 
के विपय में इसस अधिक कहने की आवश्यकता नहीं हे । 

न यहां उन विचित्र प्राशियों के ही चिपय में कहने की 
अआचश्यकता है जिनमें मेरुदंड के आरंभ होने के चिन्ह मिलते 
हूँ । इस समय केवल उन प्राणियों का व्शन करना है, जिनमें 
मेरुदंड पूरा मिलता हे, ऐसे प्रारिण सछ॒लिया हैं. । 

मेरुदंड वाले सभी प्राणियों का अध्ययन किया जावे. 
तो पता चल्लेगा कि उनको एक साधारण क्रम में श्रेणी बद्ध किया 
जा सकता है। यहां तक कहा जा सकता है. कि उनमें कौनसा 
विभांग पहिले आया और कोनसा बाद में आया, इत्यादि । 

इस प्रकार मेरुदंड वाले सभी प्राणियों के पांच 
विभाग किये जा सकते हैं--मछलियां, सण्डूक श्रेणि अथवा 
जल स्थज्षचर (8४79), सरीसुप (२००४४०७), पक्षि और स्तन- 
पोषित । इनसें से किसी की भी उ्याख्यों कठिन नहीं है। ()/879॥9- 
»७)मेंढक और कछुवे को जल तथो स्थल दोनों में रहने वाला कह. 
सक्नते हैं। पेट के बल फिसल कर चलने वाले प्राणियों को सरीं- 
सूप कहते हैं । आकाश मे उड़ने वाले प्राणियों को पक्षि और 
अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले प्राणियों फो स्तनपोषित 
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प्राणि कहते हैं. । 
. मेरुदण्ड वाले प्राणियों का इतिहास 

यद्यपि मछली, मेंढक, सप, वाज़् और गौ में बड़ा 
भारी अन्तर है, किन्तु शरीर की भुख्य २ बातों में यह प्राणि 
परस्पर बहुत कुछ मिलते जुलते हैं; क्‍योंकि इन सब के ही 
मेरुदरड होता हे । यह आगे बतलाया जावेगा कि वह इनके 
अतिरिक्त अन्य अनेक बातों में भो मित्रते जुलते हैं। यह्‌ 
सत्य है कि मछली का रक्त ठंडा होता है और वह पानी अथवा 
पानी में मिली हवा में सांस लेती है, जब कि गो अथवा बाज 
उष्ण रक्त वाले होते हैं. और वह हवा में सांस लेते हैं । किंतु 
अपने शरोर के इतिहास के विषय में यह सब प्राणि एक दूसरे 
से बहुत कुछ मित्रते जुलते हैं। हे 

यह तो निश्चय है कि आरंभ में मछलियां उत्पन्न हुई' । 
मछलियों के शरीर के ढांचे का मुख्य भाग उनकी रीढू की 
हड्डी ( मेरदण्ड ) ही है । मछली के शरीर के अन्दर यह हड्डी 
मांत के कोमल २ पट्टों और खाल से ढकी होती है। मेरुद्रड 
वाले अन्य प्राणियों के शरीर में भी दृड्डियों का सारा ढांचा इस 
हड्डी के ही चारों ओर लगा रहता है । 

किन्तु हल जैसे प्राणियों को मछलियों में नहीं गिनना 
चाहिये, क्‍यों कि मछली को तुलना में ह ल॑ बहुत बाद में उत्पन्न 
हुई । यहां यह बात भी न भूलनी चाहिये कि समुद्र में केवल मछ- 
लियां ही नहीं होतीं, वरन्‌ अन्य अनेक प्राण भी होते हैं। उन में से 
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कुछ प्राणियों का अस्तित्व समुद्र में मछलियों से भी अनेक 
युग पूर्व था। उनप्राणियों केनतो मेरुदस्ड ही हे और न 
उन में मस्तिष्क का ही कोई चिन्ह है. । यह प्राण मछली से 
उतने ही नीचे हैं, जितनी गाय से मछली नीची हे । केकड़े को 
क्केवल पानी में रहने के कारण हमको मछली कहने का अधिकौर 
नहीं है, उसी प्रकार हवा में सांस न से मक्खी को भी हमको 
पत्ति नहीं कहना चाहिये | 
मेरुदण्ड वाले प्राशियों के प्रायः श्रद्गोपाड़ भो होते हैँ । 
उनके या तो पशुओं के समान अगले ओर पिछले पेर 
होंते हैं अथवा मनुष्यों के समान हाथ ओर पैर होते हैँ अथवा, 
पक्षियों के समान पंख और पेर होते हैं । शरीर की रचना के 
इतिहास में इस अज्ों का निर्माण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है । 
शरीरों का निर्माण--मछली का स्थल का पशु बन जानो 
मछली के शरीर में अड्डों जैसा भाग उनके पर होते 
हैं। यह विश्वांस किया जाता है. कि कुछ मछलियों ने-- जिनके 
सिर से पूछ तक दोनों ओर बड़ २ लम्बे पर फेले हुए थे--अधिक 
उच्च ओर बोद के आरणियों के शरीरों के निर्माण में चड़ा महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया था; क्‍यों क्रि' अनेक युग बीतने पर इन्हीं 
लम्बे परों के शरीर के दोनों ओर अगले और पिछले भाग 
में दो २ अज्ञ बन गए । इस समय के पश्चात यह अक्ड मेरुदण्ड 
वाल्ले सभी प्राणियों में शिलते हैं । 
..._यह पीछे दिखलाया जा चुका है कि पहिली उन्नति 
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प्राणियों ने जल से किनारे पर आकर की। हम जानते हैं कि 
इस समय कुछ ऐसो मछलियां, भी हैं जो कुछ समय तक वायु में 
रह सकती हैं. । इन में से कुछ मछलियां बडी चतुर होती हैं 
ओर वह कीचड्‌ पर फुदकती रहती हैं | यह मद्धलियां प्राणियों 
के जल में से स्थल पर आने का अच्छा अनुमान करा सकती 
हू । यदि हम मेरुदृंड वाले प्राणियों के दूसरे विभाग--मण्डूक 
श्रेणि ( जल-स्थल--चर प्राणियों ) का अध्ययन करेंतो इस 
घटना से उनके विषय में भी बहुत कुछ अध्ययन कर सकते हैं | 
यह प्राणिण जल और स्थल दोनों ही में रहते हें। 
मेंढकों के पू्ेज ही मेरुदंड वाले प्राणियों के मार्गप्रद्शक थे 
सेढक के बच्चे को दाडपोत्न ( 7999०० ) कहते 
हैं । यह पानी में रहता है. और पानी में ही श्वास लेता है । यदि 
यह और उन्नति न करे तो इसको भी ठीक २ सछली ही कहा 
जावे। जब तक यह टाडपोल रहता है तब तक तो यह मछली 
ही हे । यदि यह मछली के अतिरिक्त,अन्य कुछ न होता तो यह 
सदा जल मे ही रहता । किन्तु टाडपोल एकसा ही नहीं रहता। 
कुछ समय के पश्चांत्‌ उस सें बड़ २ परिवतन होने लगते है । 
उस में अन्ज उत्पन्न होने के लक्षण दिखाई देते हैं । फिर फेफड़ों 
फुप्कुसों) का चिन्ह उत्पन्न होता है । अन्त में छोटा सा टाडपोल 
बढ़ कर हाथ ओर पेरों बाला मंढक होजाता हैं। तब यह 
फेफड़ों से हवा मे श्वास लेता है । सेढक की केवल इतनी ही 
उन्नति नहीं- होती । मेढक- -के हमारे समान ही 'हाथ होते हं। 
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प्रत्येक हाथ में चार अंगुलियां ओर एक अंगूठा होता है । उसके 
पैरों में भी पांच अंगुलियां होतो हैं. । अनेक युगों पुबं आरंभिक 
मेंढकों ने अज्भों के निर्माण की वह प्रणाली चल्लाई कि बाद से 
सभो मेरुदंड वांले प्राणिया' को उसीका अनुसरण करना पडा। 
किन्तु पक्षियो' के इस प्रकार के हाथ नहीं'हात । 

जब टाडपोल बढ कर चार हाथ पैर वाला ओर फेफडो' 
से हवा में श्वास लेने वाला मेरुदंड युक्त प्राणि बन जाता हैं; 
तब वह बहुत कुछ सरीसप (२००४।८) के आकार का हो जाता 
है [| वह सर्प के जेसा न होकर बहुत कुछ छिपकली जेसे 
आकार का--यदू छिपकली के पूछ न हो तो--बन 
जाता हैं | सारांश यह ह कि मण्डूक श्रोणि वाले 
( जल--स्थल--चर प्राण ) अपनी छोटी दशा में मछली तथा 
बड़ी दशा में सरोस्पो' के आकार के हो जाते है। छोटा सा 
टाडपोल तो पूरी तरह से मछली ही होता है, क्यो कि उस 
की रचना मछली जेसो होती हें और वह आचरण भी 
मछली के जेसा ही करता हैं । बड़ा मेंढक भी प्राय: सरीक्षप 
ही होता है, क्यो" कि उस की रचना सरीस्धपो' के समान होती 
है और वह ठीक उसी प्रकार आचरण करता है । 

जिस समय सरीसप ही पृथ्वी के अधिपति थे 

अब मंड्डक श्रेणि वाले अथवा जल--स्थल्न-चर प्राणियो' के 
विषय को छोड कर तीसरे बर्ग--सरीस्तपो --का वर्णन क्रिया: 
जाता है.। इन के विषय में यह बात महत्त्वपूर्ण है कि बहुत से 
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सगसपों के अद्ड धीरे-घोरे कड़ गये और क्रमश: बढ़ बहुत लम्बे 
और गोल होकर रंग कर चलने लगे। यहां तक कि उनका आकार 
सर्पों के जेसा बन गया। सांपों के इतिहास पर दृष्टि डालने से 
पता चलता है कि उनके पूर्वजों के भी अंग थे। इस समय सपे 
के अंग नहीं होते | उसके अंग कइ गये ओर उसमे इस बिपय 
में कोई उन्‍नति नहीं को । 
अब हम अधिक ऊंचे चलकर अपने ससय के आसपास 
आते हें | प्राणियों के इतिहास में एक ऐसा समय था, जिस 
समय मरोसृप ही प्रथ्वी के आधिपति थे। तब उनके काटने के 
लिये कोई प्राणि नहीं था। वह आकार में भी बड़े २ लम्बे हो 
गये थे। अजाग्रवधरों में उनके अवशप अब भी बीस-बीस गज 
लम्बे रक्ख हुए हूँ । उनमें से कुछ छोटों छोटों के दोनों ओर 
फैज्ल हुए पंजों में एक प्रकार का ऐसा जाला लगा हुआ था जैसा 
तैग्ने वाले प्राणियों के पंजों में लगा होता है । उनसे वह थोड़ा 
बहुत उड़ भो सकते थ। उनमें से कुछ तो मंभवतः अत्यंत 
भयानर और शक्तिश़ालों थे | उन के दांत बड़े भयंक्र थे। 
सरीसूपों के युग की प्रृथ्व्री बड़ी बिचित्न रहो हे!गी । 
इसके पश्चात एक बड़ी आश्चण जनक वात हुईं | इस 
बात का अनुमान बहुत समय पृत्र हो किया गया था। छिन्तु 
उसका प्रमाण गत शताब्दी में उन प्राणियों के अवशेष मिलने से 
ही मिला हे, दक्त प्राणियों का प्रथ्वी पर अब अस्तित्व 


नहीं है । 
कफ ७, 
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पृथ्वी पर आरम्भ में पच्चियों का प्रगट होना 
यदि आप सप को देखकर लबा को देखोगे तो आपको 
इस बात का कंभी विश्वास न आवेगा कि पत्तियों ने ध्ष्पों से हो 
उन्नति को है । किन्तु यदि हम छिपकली जैसे अंगों वाले प्राणि 
को देखकर फिर कुछ भूतकाल के प्राखियों के अबशेपों को देखें 
'तो हसको इस बात का विश्वास हो जावेगा कि पक्ति सरीसूषों 
में से ही प्रगट हुए हैं । 
सरीसूपों ओर पक्षियों में बड़ा भारी अन्तर है । उनके 
आकार और जीवन के ढंग सभी सिन्‍न २ हैं। उदाहरणा्थ 
इस समय किसी पक्षि के दांत नहीं होते | पक्षियों के चालों के 
पंख ( 7२७०४१९० ) होते हैँ. । इत्यादि, तौ भी ऐस २ पक्षियों के 
अवशेष मिले हूँ, जिनके कभी दांत थे। अतणएव यह निश्चय है 
कि पक्षि सरीसूपों में से ही उन्नति करके उत्पन्न हुए हैं । 
पक्षियों के प्रेमी उनको प्राय: स्तनपोषित प्राणियों (|४४४7- 
ग्४9) के समकन्ष रखते हैं । यंह सत्य हे कि कुछ बातों में 
पक्षि स्तनपोषित प्राणियों से मिलते भो हैं | यहां तक कि कुछ 
बातो' मे तो वह स्वनपोषित प्राशियो' से भी अधिक उच्च होते 
हैं। किन्तु इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि प्राणियों में सब 
से उच्च कोटि के स्तनपोपित प्राणि ही हैं। . .  / - 
.. यह बंहुत सम्मेव जान पड़ता है कि पक्तियों के समान 
स्तन्परोषित प्राण सरीर्तपों में से नहीं निकले | यह भी विएकु 
ही निश्चित हे कि न तो पक्ति ही स्तनपोषित प्राणियों: में, से 


पहन पहल ८2 
मत नल 
१.० ही 
* ॥ ५ 





क़मिक विकास 


आणियों का आइच्ग्रेजनक 
( पर० दे, ३९ ) 


श्र शरीर विज्ञान 


निकले हूँ ओर न स्तनपोषित प्राणि ही पक्षियों में से निकले हैं. । 
स्तनपोषित प्राशियां के निकास को जानने के लिये हमको सीचे 
मंडूक श्र शि अथवों जल-स्थल-चर प्राणियों में जाना होगा। 


प्राणि संसार की बड़ी भारी उन्नति 


यह बतलाया जा चुका है कि मछलियों से जल-स्थल-चर 
प्रगट हुए ओर किप्त प्रकार कुछ जल्न-स्थल-चरों से सरीस्प 
ओर पत्षि प्रगट हुए । इन्हीं दूसरे जल-स्थज्-चरों में से स्तनपो- 
पित प्राशि निकले हैं | कुछ आरंभिक स्तनपोषित प्राणियों को 
.पृथ्ची पर बड़े कष्टकर दिन बिताने पड़ें होंगे | सरीरूपों के युग 
में तो उनको बड़ी भारी कठिनतां का सामना करना पड़ा 
होगा | 

उन में सरीखपों के जेसी शक्ति नहीं थी, तो भी बह - 
जीवित रहे ओर फैलते रहदे | वह सरीस्पों से प्रायः बचते रद्दते 
थे ओर ऐसे कोनों में चले जाते थे .जहाँ सरीर्प रहना नहीं 
चाहते । वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिह्षेप रूप से 
एकान्त पसंद करते थे। संसार में बच्चों के ललय इतनी अधिक 
चिन्ता और कोई प्रारि नहीं करते, जितनी स्तनपोषित प्रारि 
करते हैं ।इस प्रकार वह उत्तरोत्तर बलवान होते चले गए। 
यहँ। तक कि उन में से आज़ मनुष्य पृथ्वी भर का अधिपति है । 

अनेक थुगो' के इस पूरे समय भर इतने ३ परिवर्तन 
होते हुए - भी और इत्तने विभिन्‍न-मपकार के प्राणियो' के रहते 
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हुए भी ऐसा कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ कि मेरुदंड वाले 
प्राणियों का अस्तित्व न रहे । 


हमारे शरीर की रचना में मुख्य वस्तु 

बल्कि इसके विरुद्ध वह अधिकाधिक पुए/ होते गए। 
मछली का मेरुदंड उसके लिये बड़ा उपयोगी होता है । उसके 
बिना वह बढ़ नहीं सकती | किन्तु मछली का मेरुदंड बड़ा सादा 
होता है । यह केवल साधारण जीवन व्यतीत करने बांस प्राण 
'के ही योग्य होता है। मछली अपने जन्म से मृत्युपयन्त एक 
प्रकार की ही गति करतो हे । 

मछली स ऊपर को जाते हुए दम मेंढक में देखते दें. कि 
रीढ़ की हड्डी अधिकांधिक दृढ़ और कम सादी होती जाती है । 
ऊपर के प्राणियों में स्‍्तनपाषित प्राणियों तक जाते हुए हम रीढ़ की 
हड्डी को अधिकाधिक हृढूँ और चकरदार होतो हुई पाते हूँ। उस 
समय रीढ़ की हड्डी इतनी चक्तरदार होजाती है कि उसका अध्य- 
यन करने में ही आयु समाप्त हो जावे। 

मछली के समान हमारे शरीरों में भो शरीर की रचना 
में मुख्य स्थान इसी का है । यह हमारे शरीर में जहाज़ की पंदे 


को नाव के समान हे, जिसके ऊपर दूमरी प्रत्येक वस्तु बनाई 
ज्ञाती है। 


शरीर के मेरुदंड की रचना 
: “दम जानते हैं कि सेरदंड वाह्तव सें एक हड्डी नहीं होता । यह 
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पंक्ति रूप में स्थापित अनेक छोटी २ हड्डियों से बनता है। 

यह हड्ियां ठीक उसी प्रकार एक दूसरी पर बनाई अथवा रक्‍खी 

जाती हैँ, जिस अकार हम मकान की ई टो को एक दूसरी के ऊपर 

रंखते हैं । अतएव मेरुदंड(रीढ़ की हड्डी)को डाक्टरी वाले स्पाइनल 

कालस (5.०! (०प्रागा) कहते हैं। जिन छोटी २ दृड्डियों से यह 
बनी होती है उनको बरटेन्र (३८६८४४८७४० ०० | ९+८०-७) कहते हद । 
इसी कारण रीढ़ को हड्डी बाले प्राशियों का वैज्ञानिक नाम बरदे- 
ब्रेट्स (४८०४८७८६१८७) है। उसी प्रकार जिना रीढ़ की हड्डी वाले 

प्राणियों को इनवरक्टेन्न ट्स ( ्ए्टा+८०:६४४८5 )कह्ठते हं। 

सरछलियों से ऊपर के मेरुटंड बल्ले सभी भाश्शियों के या 

तो जन्म भर दो अ'ग बने रहते हैँ; अथवा उनके सर्प के समान 

आरंभ में तो वह अ'गहोते हैं और बाद में फड़ जाते हैं; अथवा 

ओरंभ में उनके अग नहीं होते ओर बढ़ने पर निकल आते हैं । 

किसी मेरुदंड वाले प्राग्गि के दो जोड़े से अधिक अ'ग नहीं होते । 

अजगर (5७9०7) के अ'ग गिर पड़ते हैँ। व्हेल के आगे 

के अगों के उमके पर (#॥ए97०४3) त्रन जाते हैं ।इन्हीं की 

सहायता से बह पानी में दोड़ती है | व्हेल फे पिछले पेर काम न 
आने के कारण बहुत छोटे होते २ उसकी चर्बी के अन्दर 

शरीर सें ज्ञा धंसे हैँ | किन्तु चर्बी के अन्दर वह 

अ'गुलियों सहित पूरे आकार के होते ह. । पक्षियों के आगे के अंग 
( पंख ) उसक पुत्रंजी' के समान होजाते है। पक्षि का बच्चा जब 

बहुत छोटा द्वोता है तो. उसके प्रत्येक द्वाथ में पांच अंगुलियां घ्तोती 
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हैं। किन्तु बाद में पता चलता है कि इनके ऊपर ही उसके 
पंख बनते हैं । घड़े होने पर पंख केबल साढ़े तीन अ'गुलियो' पर 
'ही बनते है । वाकी डेहु अनावश्यक होने के कारण भड़ जाती हैं.। 
अड्भों स केबल हिलने चलने का ही काम लिया जाता हैं । 
किन्तु यदि हम मेंढकों अथवा सब से प्राचीन स्तनपोषित प्राणियों 
के समय से अर'गों का अध्ययन कर तो हमको पता लगता हे कि 
अगज्ते अगों से केवल हिलने चलने ही का कांम नहीं लिया 
जाता, बरन्‌ ओर काम भी लिये जाते हैँ; क्‍यों कि हम जानते हैं 
कि चीता अपने पंजों से कितना भयंकर काम लेता है । 


मनुष्य की भ्रुजाओं की स्वतन्त्रता कितनी महत्वपूर्ण हे- 


यदि चीत से भी अधिक ऊँचे स्तनपोपित प्राणि---उदाहर- 
शा बन्दर--को देखे तो हमको पता चलता है कि वह अपने 
अगल हाथों से और भी अधिक कांम कर लेता है । चतुर से 
'चतुर सिंह अथवा चीता भी यद्यपि अपने शिकार को पंजों से ही 
फाइडता है, किन्तु उसको उठा कर हमारे समान अपने मुह में 
'नहीं रख ,सकता । किन्तु वन्द्र ऐसा ही करता है। उसने प्रहण 
करने की कला सीखली है । 
मनुष्य के अन्द्र रीढ़ की हड्डी वास्तव में सीधी होती है, 
'कंरयोंकि वह सीधा खड़ा होता है। अगले हाथों से चलने का 
काम केबल बच्चे ही लेत हैं। घुटनों' के बल चलने के पश्चात्‌ 
हमारे हाथ अलते के काम से सदा'के लिये छूट जाते हैं । वरन्‌ 
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उसके स्थान में वह सनुष्य के मस्तिष्क के बड़े भारी सेवक का 
काम देते हैं । मनुष्य होथों के त्रिनां संसोर में कुछ भी नहीं कर 
सकता । बिना होथों के मनुष्य भूखा मर जाता ओर उसको कभी 
का जानवरों ने शिकार करके एथ्वी पर से मिटा दिया होता । 
यह बतलाना ज्गभग असंभव है कि मनुष्य के उसके 
बिका ५, ५ ० क्षा 45 
परों के उद्देश्य की अपेज्ञा, अथवा उस कार्य की अपेक्ञा--जिसकों 
[न नम ७. ० 9० हर. > है .प 
प्राशि अनेक थुगों से अपने अंगों से करते आये हेँ--हाथों की 
स्वतन्त्रता कितनी अधिक महत्त्वपूर्ण -है। मनुष्य के हाथ उसके 
मस्तिष्क और उसकी नाडियों के सेवक होते हैं.। 


पाचवा अध्याय 


$ 
सूद्स जांच 

अब हमको सबसे साधारण जीवों और उनके कार्यों के 
विषय में बणन करना है । उनका परशन उनके केबत्न कोतुक पूरा 
हाल के कारण हा नहीं किया जाता, बरस इसलिये किया जाता है 
कि उनके जीवन का प्रृथ्त्री की कहानी पर अत्यधिक प्रभाव 
“डइता ह। बह सांसारिक ज्ीपन को अनेक प्रकार से बदलने का 

उद्योग बराबर करते रहते 
यह जीघष अध्यंत छोटे होते हैं | उनके अनेक नाम होते 
5। डाक्टरी में उनको जम--किसी रोग के जम (06 773) 


था कीटारु अथवा जीवाणु कहते हैं। एक फ्रांसीसी चिह्दान ने 
इनका नास माइकऋरोब (0॥००४०७) रखा है। हम इनको स्थान 
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२ पर सुदमजीव अथवा कीटाणु कहेंगे, क्योंकि सूच््मजीच 
शब्द का व्यवहार एक भारतीय दशन (जेन दशन) में ठीक इसी 
अर्थ में किया गया हैं । 

उनके द्वारा प्राय: बीमार होने के कारण अधिकांश लोग 
सममते हैं कि सभी क्रीटाणु बुरे होते हैं। यह ठीक हैं कि 
अधिकांश कीटाणु हमारी हानि ही करत हैं। किन्तु उनमें से 
अनेक ऐसे उपयोगी होते हैं कि उनके बिना हम जीवित भी 
नहीं रह सकते | 

कीटाणुओं के विषय में पहिली बात यह है कि वह बहुत 
छोटे होते हैं | वह इतने छोटे हं।ते हैँ कि अपने नत्रों को बिना 
किसा यंत्र स सहायता पहुंचाए हम उनको नहीं देख सकते | 

अतएवबः सूह्मदर्श क्र॒यंत्र ( शा००४०००७ » के 
आविष्कार होने तक तो इन जावाणुओं अथवा सूक्ष्मजाबों 
के अस्तित्व का पता ही नहीं चल्ना | तो भी इन कोटाणुओं के 
भेदों को बतलाने में सूहम दर्शक यंत्र भी सहायता न दे सको; 
न वह यही बतला सका कि यह सारे संसार में भरे हुए हैं। 
वास्तव में चह साधारण वायु में भरे हुए हैं। वह हमारे छूने 
योग्य प्रत्येक वस्तु में हैं । वह घर में ओर घर के बाहिर भी हैं । 
- वह उत्तरी ध्रुवप्रदेश के वरफ तक में हैं | बह जल में भी सब 
जगह मिलते हैं। इस प्रकार यह छोटे २ सूक्ष्मजीच सच कही 
भरे हुए “अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सदा कुछ 
न कुछ कांये करते रहते हैं । 
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भारतीय दशनों में सिवाय जेन दर्शन के इन सूह्रमजीबों 
का अस्तित्व ओर किसी दशन ने निश्चय पृथक नहीं चतलाया। 
जैन घर्म भी इन जीवों को समस्त लोक में व्याप्त मानता है। 
इन जोबाणुओं (॥८०००७०७) को बोना भी बहुत सुगम हे । 
जिस बस्तु में ऐस सूह्मजीब हों उसमें एक सुई की नोक लगाने 
से ही बहुत से जोब निकल आते हैं| सुई की नोक से निकाल 
कर उनको दूध में डाज्न देना चाहिये | जीवाखुओं को बोने या सुई 
की नोक से निकालने के लिये आत्म सबसे अच्छी वस्तु है । इसी 
कारण जैनो लोग विशेष रूप से आज्ुओं को नहीं खाते। प्ृथ्ची के 
अंदर से निकलने वाले सभी कंदों में यह जीवाणु होते हैं | इसके 
अतिरिक्त अन्य अनेक अ्रकार से भी जीवाणुओं को बढ़ते हुए 
देखा जा सकता है । इन सूक्ष्मजीबों को नंगी आंखों से प्रथक्‌ २ 
नहीं देखा जा सकता। उनके बसले के उपनिवेश को अचश्य 
देखा जा सकता है| भिन्न २ जीवाणु भिन्‍न २ प्रकार से बढ़ते 
हैं। इस वात को जानने वाला उस नली को उठा सकता है, जिसमें 
उनको बढ़ीया जाता है । उस नत्ली से वह बतला सकता है कि 
उसमें किस प्रकार के जीवाणु हैं । 
यह जीवाणु इतने छोटे होते हैं कि इनका रूप देखने में 
नहों आ सश्यता | किन्तु यह जान पड़ता है कि वह सब्र एक 
जैसे ही बने होते हैं। प्रत्येक सूह्म जीव के जीवित पुद्ठत्नो 
( [जाए 78/:6/ ) का एक ही भाग होता है, उसी को सेल्ल 
((८०॥ ) कद्दते हैँ । यही उसका पूरा शरीर होता , है--और चहो 


भर 
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उसके लिये जीवित ग्राणिस का सारा काय करता है। कुछ सूह्रम 
जीव गोल होते हैं और कुछ छोटे दंडे के समान लम्बे २ होते 
हैं। कुछ बड़े मोटे होते हैं। कुछ अत्यन्त सूहम जीव इंफ़्लुएंज़ा 
([70००2४ )ओर राजयदंमा (तपेदिक) कर देते हैं। किन्तु 
य्रह जीवाणु कैसे भी हानि कारक या निर्दोष क्‍यों न हों और 
यह चाहे जेंसे और चाहे कहीं भो रहें इन सबके एक ही सेल 
(0० ) होता है. । 
एक पैंसे के ऊपर दस्त करोड़ छद्म जीव आ सकते हें 

इस घात को समम लेना बड़ा महत्वपूर्ण हे कि चलने 
ओर बढ़ने बाला एक पूरा जीव बिना मुंह, फेफड़ों अथवा पढ्ों 
के इतने काम कर सकता दे । बहुत से कार्यों को जिंनको हम उक्त 
कार्य को करने के लिये निश्चय किये हुए अंगों से ही करते हैँ-- 
यह जीव केवल अपने उस एक जीवित सेल से ही कर लेते हैं, 
जो इनका सारा शरीर है ओर जिसमें कोई मिन्‍न २ भाग देखने 
में नहीं आते | 

'जब वह एक स्थान में बढ़ते रहते हैं तो बहू गोल अथवा 
बहुत छोटे होते हैं। किन्तु जब वह दूसरे ्ेत्रों में बढ़ते हैं तो 
वह लम्बे अथवा पतले हो सकते हैं | यह प्रश्न बहुत कुछ उनके 
आहांर के प्रकार पर निभर है । इससे- इस बात का स्मरण हो 
आता हे कि नीचे स्थानों में पाते हुए मनुष्य प्राय: ठिगने होते हैं. 
ओर जिनको अच्छा भोजन तथा ताजी हवा मिलती है वह प्रायः 
कईर इच अधिक ऊंचे होते हैं । 
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उनके किय्रे हुए बड़े २ कार्यों को ध्यान में रखने से उनके 
इतने छोटे आकार पर आश्चय होता हे | एक जीवाणु का औसत 
आकार एक इंच का बीस सहस्रवाँ भाग होता हैं | यदि आप कुद्ज 
दंडे जेस लम्बे सूहम जीचों को ज्कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
लगा सको तो एक गज में लगभग एक करोड़ सूदम जीव आंबगे, 
जब कि एक रुपये को ढकने के लिये दस करोड जीब आवश्यक 
होंगे ।एक इंच लम्बी, चोडी और गहरी जगह में ६ खरच ओर 
४० अरब ऐस सूच्तम जाब आवेंगे । 


सत्म वस्तु को दस सहख्र शुनी बड़ी बना कर देखना 


इन अंकों स उन सूक्ष्म जीवों के आकार का छुछ आभास 
हो जाता है | यह्‌ बात नहीं भूलनी चाहिये क्रि बहुत से जीव 
इनसे भी सूह्म होते होंगे। वह इतने सूचरम हते होंगे क्रि उनको 
सृक्मद्शक यन्त्र स भी नहीं देखा जा सकता । सूह्मद्शक यंत्र में 
प्रत्येक वस्तु दूस सहस्र गुनी बड़ी दिखलाई देती है | यह सूद्रम 
जीव जब्र अपने पूरे आकार के हो जाते हँ--यद्यपि वह 
आकार भी नेत्रों स नहीं देखा जा सकता--तो वह आहार करना 
ओर बढना बन्द नहीं करते,च्रन्‌ उस एक के ही। चटख कर अथवा 
अन्य प्रकार से दो हाजाते हैं । इस वात का कोई विशेष कारण 
होगा कि क्‍यों एक जोबित सेल--जो बिल्कुल मज़बूत और 
छोटा होता है तथा पर्याप्त भोजन पाता है--कभी बिना सीमा 
के बढ़ता हुआ नहीं रह सकता; बरन्‌ एक निश्चित परिमाण के 
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पश्चात्‌ या तो बिल्कुल ही बढ़ना बन्द कर देतां है या फट कर 
दो सेल रूप बन जाता है। 
यह सूह्र्म जीच जिस शीघ्र गति से बढ़ते और अगुशित 
(/०४एॉ४ ) होते हैं वह कठिनता से विश्वास करने 
योग्य है। यदि हम एक सूद्म जीव को उसका पर्याप्त 
आहार देना आरंभ कर तो बारह घंटों में उस एक के ही एक 
करोड़ अस्सी लाख जीव हो जावेंगे। इसके छे घंटे के पश्चात्‌ 
चह अस्सी अरब हो जावंगे। यह सब उनके भोजन करने, 
बढ़ने, विभक्त होने और इसी प्रक्रिया को अत्यन्त शीघ्र २ करने 
का परिणाम होगा । यदि उनको 'ठीक शकार का पर्याप्त 
भोजन न मिले तो वह नहीं बढ़ सकते। ऐले भोजन का सदा 
मिलते रहना प्राय: असंभव है । 
जब हम इन सूक्ष्म जीवों को किसी उद्दश्यवश बोते हैं. 
ओर उनको उनकी पसन्द का पर्याप्त भोजन देते हैं. तो बंह 
'शीघ्रता से बढ़त हैं। जब्र वह किसी व्यक्ति पर आक्रमण कर 
के उसको बोसार करते हैं तोभो वह कभी २ इसी प्रकार 
बढ़ते हैं । विशेष कर जिन व्यक्तियों के शरीर इन सूह्रम 
जीबों के बढ़न के लिए अत्यन्त उपयुक्त होते हैं उन-में तो यह 
बहुत अधिक बढ़ते हैं । 


पशुओं के समान रहने वाले वनस्पति कायिक सत्मजीब 
* किन्तु यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि हमारे शरीर 
में बहुत थोड़े प्रकार के सूत्म जीव ही बढ़ सकते हैं। उन में - 
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से अधिकांश तो हमार शरीरों में प्रवेश करते हो मर जाते हैं. । 
यह बात भी स्मरण रखने की है कि यदि हम अपने स्वास्थ्य 
को ठीक बनाये रखें और बुद्धिमानी से रहें तो अनेक प्रकार 
के सूक्मजीवों को तो हमारा शरीर ही मार डाल्ेगा | किन्तु 
यदि हम मूखंतावश अपने शरीर की रक्षा करने की शक्ति 
को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे तो यह सूक््मणीव हमको मार 
डालेंगे । 

इन सूक्मजोबों के भिन्न २ आकार कुछ विशेष 
महत्त्वपूर्ण नहीं होते । महत्त्वपूर्ण इन के भोजन करने के 
दो भिन्‍न २ ढंग हैं | इस बात को बड़ी सावधानी से समझ 
लेना चाहिये कि यह सूक्ष्मजीच त्रस जीचों ( /।आंग्र8| ) 
की अपेक्षा वनस्पति काय से सम्बन्ध रखते हैं । किन्तु अत्यन्त 
छोटे पौदे होने के कारण उन सें वह रचना-सामग्री नहीं होती, 
जिस से पौदे हवा में से आंहार लेते ओर हवा में श्वास 
लेते हैं । अतएवं आहार लेने के सम्बन्ध में सूक्ष्मजीवों का 
स्थान त्रस जीवों के जैसा ही है । दूसरे प्राणियों के समान 
उनको भी विवश हो कर वही भोजन करना पडता है जो दूसरे 
प्राणियों के शरीरों से मिलता है , 

इन सूह्मजीबों की यह विशेषता होती है. कि यह दूसरे 
प्राणियों के जीवित या मृतक शरीरों के आश्रय से भोजन करते हैं, 
फिर चाहे इन का भोजन बनने वांले यह प्रारणि त्रस जीव(0पोपर8- 
|.) दो अथवा वनस्पति हो। सूह्रमजीबों में बड़ा भारी भेद यह है 
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कि इन में से कुछ तो मृतक. प्राणियों के मृत कल्नेबर पर ही बसर 
करते हैं, जब कि दूसरे जीवित त्रस जोवों अथवा वंनस्पतियों पर 
आक्रमण करके उन पर बसर करते हैं. । यहां पहिले मृत शरीरों 
पर बसर करने वाले सूक्ष्म जीवों का वर्शन किया जावबेगा। 
संसार में यह सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण काय करते हैं. ओर वास्तव 
में हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते | 

पूथ्त्री, वायु और समुद्र में कितने असंख्यात कोड़ाकोड़ी 
मनुष्य, पशु और वनरपति कायिक जीब हैं. । असंख्य युगों से 
ऐसा दी होता चला आता है। साथ ही अनेक युगों 
से यह प्राणिण असंख्य परिभाण में मरते भी रहते हैं । यदि इस 
' मरन वाले प्राणियों के शरीरों को उठाकर साफ करने का संसार में 
कोई प्रबन्ध न होता तो प्रृथ्बी पर इनका ढेर लग गया होता । 

तथ्य यह हैः कि यदि मरने वाले प्राणियों के शव अथवा 
“'कल्लेबरों को उठा कर साफ करने का पृथ्वी पर प्रबन्ध न 
होता तो हमारा जीवन किसी प्रकार नहीं चल सकता था। 
यह सूक्म जीव इन मृत शरीरों को उठाकर 
केवल हर्मारी आंखों के आगे से ओमल ही नहीं कर 
देते, वरन्‌ वह इन मृत शरीरों के हानिप्रद अंश को अपने अन्दर 
लेकर फिर उसकी ऐसी सामग्री बना देते हैं, जो दूंसरे प्राणियों 
के लिये भोजन का काम देती है। 

वनस्पति जीवन की कहानी से यह पता लगेगा कि किस 
प्रकार पतमड़ की ऋतु में यह सूदमजीब मृत पत्तियों को लेकर 


शरीर विज्ञान र्‌ 


उसकी वह रचना-सामग्री बना देते हैं, जिससे वसनन्‍्त ऋतु में 
नई पेत्तियां बनती हैं। यह सूच्मजीच जो कार मृत पत्तियों के 
विषय में करते हैं वही काये वह अन्य मृत प्राणियोंकेशरीरों केचिपय 
में भी करते हैं । वह संसार को नवयुत्र॒क, ताजा और हरा बनाये 
रंखते हैं | यह कई बार कहा जा चुका है' कि वह सफाई करने 
वाले हैं। यह उन मेहतरों के समान हैं जो सड़कों को भाड़ कर 
उनके कूड़े को लेजाते हैं | किन्तु यह सी उनका आरम्भिक कार्य 
ही है । वह इससे भी अधिक आश्चर्य जनक काये यह करते हैं. 
कि प्रथ्त्री की इन बुराइयों को दूर करते हुए वह स्वयं भी जीवन 
व्यतीत करते हैं । 

सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि संसार में व्यर्थ 
कुछ नहीं है । यह सूच्मजीव अत्यंत तुच्छ होते हैं; किन्तु इसी 
कारण इनसे घृणा नहीं करनी चाहिये। यदि अपने कार्य का 
यह ऐसे सुन्दर ढंग से न करते होते तो प्रथ्बी पर कोई प्राणि ' 
या वनस्पति जीवित नहीं रह सकता था । 

यदि हम प्रृथ्वी की परीक्षा करे तो हमको यह प्रत्येक 
स्थान सें काम करते हुए मिलंगे। पृथ्वी के एक दाने में एक 
सदस्र सूक्मजीव से लेकर तीन लाख सूक्मनीब तक हो सकते 
हैं। एथ्ची पर इन वनस्पतिकायिक्र जीवों की- गिनती सबसे 
अधिक है। यदि पृथ्वी के एक. दाने में सहस्नों सुक्ष्मजीबों का 
ध्यान करके उसकी सूक्र्मता का अनुमान लगाया जांबे तो हस 


बप हें [प 9७. ० 
समझ सकते हैं कि प्रृथ्बी, भरके सूक्ष्मजीबों को संख्या को. 
बतल्ोना या समभझना एंक दस अंसम्भव है । 
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सच्मजीव--हमारे अच्श्य मित्र और शत्र 

,भिन्‍न २ प्रकार के सूहरम जीवों की भिन्न २ प्रकार की 
शक्तियां होती हैं । कभी वह बड़े लाभप्रद ढंग से काये करते हैं. 
ओर कभी २ वह हानिप्रद भी सिद्ध होते हैं। कुछ सूह्सजीचों 
सें वायु को सहायता से भोजन सामग्री बताने की विशेष शक्ति 
होती है । वायु के अन्दर नत्रजन (७०४००) नामका एक बड़ा 
भारी उपयोगी पदार्थ है । साधारण पौदे इसका सेवन नहीं कर 
सकते | हम यद्यपि ओषजन ((059४८००) के साथ २ श्वास लेने 
में इसको अपने रक्त में ले जाते हैँ --किन्तु इससे कास नहीं 
: ले सकते | तथापि कुछ सूह्सजीब इस नन्रजन का. सेवन करके 
इसको दूसरे मिश्रणों में मिला सकते हैं, जिससे उत्तम भोजन 
सामग्रियाँ बनती हैं । ; 

यह विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीच ( '(४2709०७ ) छुछ 
विशेष प्रकार के ऐसे हरे पोदों -. के बहुत शोकीन होते हैं, जा 
स्वयं लाभप्रद्‌ नहीं होते। किन्तु किसान इनकी उपयोगिता को 
खूब सममता है । वह एक वर्ष इनको अपने खेत में वोकर गेहू' 
की अपनी आगासो फसिल के लिये उस खेत के उपजाकऊृपन, 
को खूब बढ़ा लेता है । यदि बह प्रतिवर्ष गेहू' ही बोता रहे तो 
खेत की मुलायम भूमि में से उपजाऊपने की शक्ति नष्ट हो. 
जावे । अत: फसित्ों के परिवर्तत का अभ्यास किसानों क़ो 
बहुत समय तक करना .पड़ता है। किसान और देश दोनों के 
लिये यह बात बड़ी कठिन है कि किसान एक ही भूमि में प्रति- 
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वर्ष गेहू' उत्पन्त नहीं कर सकता । किन्तु यद्द आशा की जाती 
है. कि इन विशेष प्रकोर के सूक्ष्ममीवों से एक विशेष प्रकार से 
काम लेते हुए हम उसी भूमि में प्रतिवर्ष गेहूं” वो सकेगे। 

किसान की अपेक्षा डिएरी (मक्खन के कारखाने) वालों 
की भी इन सूक््मजीबों की कम आवश्यकता नहीं होती, 
क्योंकि यह डिएरी के सब कार्य में द्वी अत्यंत उपयोगी होते हैं । 
उन्हीं में उसके सबसे अच्छे मित्र और उसके सबसे भयानक 
शत्रु भी सम्मिलित हैं.) यदि हस इस बात को समम लें कि यह्‌ 
सूत्मजीव सब कहीं होते हैं तो हम इस बात का अनुभव कर 
सकते हैं. कि दूध के थनों में से निकलते ही यह उसपर आक्रमण 
करते हैं। सभी प्रकार के सृक्मजीब, चाद्दे वह धपयोगी हों 
अथवा भयंकर हवा, धूल, ओर जल में से दूध पर शआक्रमण 
करते हैं। 

सूक्ष्मजीबों को बढ़ाने के लिये संसार में दूध सचसे 
उत्तम वस्तु है। अतएव दूध के अंदर बढ़ने वाले अच्छे या बुरे 
सभी सूह्म जीव बड़ी शीघ्रता से बढ़ते हैँ। डिएरी वाले मनुष्य 
का कतेव्य हैः कि वह सब प्रकार के हानिप्रद सृूज््मजीबों से दूध 
की रक्षा करता रद्दे । यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि 
दूध यदि हमारे लिये सब से अच्छा भोजन है तो यह कुछ 
हमारे सब से भयंकर शन्नुओं के लिये भी सब से उत्तम भोजन 
है । क्षय रोग उत्पन्न करने पाले सूह्मजीच, जो प्रति प्रीष्म 
ऋतु में दस सहस्र छोटे बच्चों को मार डालते हैँ, दूध फो ही 
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विशेष पसंद करते हैं. । 
किन्तु यहां हम सूक्ष्मजीर्वों के स्वाभाविक ओर योग्य 


कार्य के विषय में लिख रहे हैं। बहुत से तो उनमें से 
दूध में स्वभाविक रूप से होते हैं. । इनको दूंध के सूदुभ 
जीब (७॥॥८ |(।०००००४) कहते हैं। 

चह दूध में अवश्य ही प्रवेश कर जाते हैं । दूध के 
लिये बह उपयोगी भी होते हैं. । गौओं के बांधने के स्थानों में 
यह सूह्मजीबव बहुत अधिक हुआ करते हैं । यह दुदते ही दूध 
में मिल जाते हैं । 

इन सूक्र्मजीवों में यह विशेषता होती है. कि यह दूध 
सें प्रवेश करने पर उन दूसरे सूक्मजीवों को दूध में प्रवेश 
नहीं करने देते, जो हमारे लिये हानिप्रद होते हैं। कुछ 
समय के पश्चात वह दूध को खट्‌टा कर देते हैं। किन्तु जेसा 
की सबब साधारण का विश्वास है खट्टा दूध मनुष्य को हानि 
नहीं पहुंचाता । खट्टे दूध के साथ हमारे शरीर 'में प्रवेश 
करने वाले सूच्मजीव हमारे शरीर में हानि' पहचाने वाले 
अन्य जीवों को प्रवेश नहीं करने देते । अतएत् वह हसारे बड़े 
भारी मित्र हैं । आज कल जब मनुष्यों को विशेष प्रकार के 
'- शेग हुआ करते हैं तो उनको स्वास्थ्य लाभ करने के लिये खट्टा 
दूध दिया ज्ञाता है । खट्टे दूधे के सूक्मजीव हमछो 
भोजन के पचाने में सहायता देते हैं । साथ दी वह हमोरे शरीर 


में अन्य हानिप्रद सूक्मजोबों (0०:73) को भी नहीं 
बढ़ने देते । 
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किन्तु अभी हमको इससे भी अधिक लिखना है । दूध 
से क्रीम ( मलाई ) निकलती हे और क्रीम में से मक्खन 
निकलता है.। किन्तु बिना योग्य दूधिया सुक्षमजीबों के 
मक्खन नहीं बनाया जा सकता। दूधिया सूक्मजीव ही क्रीम 
को इस प्रकार पकाते हैं कि उस से मक्खन वनांया जाता है । 


मक्खन और मट्ठा बनाने में सहायता देने वाले खक्ष्मजीव 


भिन्‍न २ प्रकार के मक्खन की सुगगन्धियां क्रीम को 
पकाने वाले विद्योप प्रकार के सूक्मजीयों पर निभर हैँ । आज 
कल जनता को मक्खन के जेसी गंध पसंद है, उसी गंध का 
उत्पन्त करने वाले सृक्ष्मजीवों को चाहे जिस मात्रा में उत्पन्न 
किया जा सकता है। मक्खन वनाना वास्तव में यह सृक्ष्मजीच 
आरंभ करते हे | अत: उनको 'आरंभक' ( 58767 ) फहा 
जाता है.। प्थ्वी के कुछ विभागों में वैज्ञानिक लोगों ने स्व से 
अच्छे “आरंभक' किसानों को देने का ग्रवन्ध किया हुआ है । 

जिस:प्रकार हमको बिना सृक्षमजीबों के मक्खन नहीं 
मिल सकता,उसी प्रकार पनीर भी नहीं मित्र सकता। यद्यपि सभी 
पनीर दूध से ही बनता है तो भी पनीर के दजेनों भेद 
होते हैं | उन में भेद उन विशेष प्रकार के सूहमजीबों के कारण - 
होता है, जिनका उसके वंनाने में उपयोग किया जाता है । 


हमारे जूते भी सूक््मजीबों की सहायता से ही बनते हैं । 
जूत चमड़ से बनते हैं और सभी चमड़ा पशुओं की खाल 
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उतार कर एक विश्येष विधि से कमा कर तयार - किया जाता है । 
किन्तु सूदमजीबों की सहायता के विना चमड़ा नहीं कमाया 
जा सकता | केवल इतना ही नहीं, आज प्रत्येक बड़े नगर सें 
चमड़े से निकल हुए फालतू कचरे को संगवाने की समस्या को 
सुलमाना पड़ता है | इस समस्या का सुलमाने का सव से अच्छा 
ढल्ल इन सृक््मजोचों से सहायता लेना है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सब से छोटे जीब भी 
संसार में बडा भारी महत्त्वपूं कार्य करते ह। मृतक 
प्राणियों, पदों ओर मठुष्यों तक के शब्रों को संगवा देने का उनका 
ढद्ग बड़ा भारी आश्चय जनक हे । यह उनको हटा कर प्रथ्ची 
के जीवित प्रोशियों और आगामी सनन्‍्तान के लिये मार्ग साफ 
कम्ते रहते हैं । सब से अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है. कि. वह 
उसी रचनासामग्री से प्रथ्ची के पालन करने योग्य उत्तम खाद्य 
सामग्री भी बनाते हें । 

सच्मजीबों ने आक्रमण करना केसे सीखा 

किन्तु पृद्मजीबों के विपय में अभी बहुत कुछ कहता 
अवश्प है. | बहुत से ऐसे सूह्मजीव भी हैं, जो मृतशरीरों को 
न खाकर जीवित आशियों के ही शरीरों को खाते हैँ | संभवतः 
आरंभ में सभी सूह्मजीव मृत शरीरों को ही खाते होंगे | किन्तु 
उन में से कुछ बहुत पुराने अथवा भृतप्राय पोदों अथवा 
प्राशियों के शरीरों पर आक्रमण करना सीख गये होंगे। ओर 
इस प्रकार जीवित शरीरों पर आक्रमण करने वाले रूृक्ष्मजीवों 
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की एक ऐसी प्रथक्‌ जाती वन गई, जो मनुष्य जाति की सब से 
बड़ो शत्रु है । 

पौदों, पशुओं और मनुष्यों--सभी पर इन सृक्मजीयों 
का आक्रमण हो सकता है। किन्तु प्राशि जब्र अपनी स्वाभाविक 
दृशा सें खुली हवा और खुले प्रकाश में ग्हते है तो उन पर इन 
प्राणियों का प्रभाव वहुत कम हो पाता ह;। 

जंगली जानवर ओर जंगली पोदों को तो बहुत कम रोग 
होते हैं । किन्तु जब सनुष्य इन पोदों को लेकर अपने सतलब 
के लिये उनको प्रकृति विरुद्ध या वाग़ घरों आदि में लगाता है 
तो बह प्राय: सूदमजीबों द्वारा आक्रमण किये जाते हैं। पालतू 
पशुओं के चिषय सें सी यही बात है | 
सझ्मजीब सर्पो' और चीतों से भी अधिक विनाशकारी हैं 

इस बात से हम को एक शिक्षां मिल्ञती हैं । जंगली पशु 
आकाश की ताजी हवा में रहने के लिये थे। स्त्री पुरुष 
भी इसी लिये थे। किन्तु यदिहम अपन को उसी प्रकार 
बन्द रखे, जिस प्रकार हम कभी २ गोओं और चीतों को चन्द 
रखते हैं तो निश्चय स सूक्मजीब हम पर आक्रमण करेगे । पृथ्ची 
के मीठेपन को बनाये रखने वाह्ले, पोदों को जगाने में सहायता 
देंने वाले तथा हमारे जीवन के लिये उपयोगी अन्य पोदे खुली 
हवा में द्वी रह सकते हैं । दिन का प्रकाश उनके काय में सहायता 
देता है ।. किन्तु भयंकर सूच्मजीव, विशेषकर क्षय रोग के कीटारु-- 


जो प्रति दिन इतने मनुष्यों का संहार करत हैं कि जिन को 
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संसार भर के सांप और चीते भी पूरे वर्ष भर में नहीं मार 
पाते--खुली वायु और सूर्य के प्रकाश में स्वयं ही मर जोते हैं। 

चड़े २ नगरों और देहातों तक सें ऐसे मकान होते हैं, 
जिनमें न खुलने योग्य खिड़कियां लगी होती हैं । सहस्नों कमरे 
तो ऐसे होते हैं, जिन में कोई खिड़कियां नहीं होतीं, बल्कि 
उनमें दिन में भी क्न्निम प्रकाश से काम लेना पड़ता है । ऐसे 
कमरों में किसी प्राशि को नहीं रहनो चाहिये ।ऐसे स्थान से 
अवश्य ही सूक्ष्मजीब ( कीटाणु ) मनुष्य में घर कर जाते हैं 
ओर क्रमश: उसको मार डालते हैं। इस प्रकार के कमरे बनवाना, 
'तो एक प्रकार का मनुष्य जाति के प्रति अपराध है। 

बन्दरों को क्षय रोग से वचाने वाली ताजी वायु 

वायु और धूप के बिना हमारा काम नहीं चलन खकता। 
हमको बहुत घिच पिच में नहीं रहना चाहिये यदि हम इन 
नियमों का पोलन करे तो सूह्मजीव हमको कभी हानि नहीं पहुंचा 
सकते | यदि हम ताजी हवा में रख कर बन्द्रों तथा अन्य 
प्राणियों को क्षय रोग से बचा सकते हैं. (जेसा कि हम करते हैं) 
तो उसी प्रकार हम दूसरों को भी बचा सकते हैं । 

खमीर का पौदा 

इन सूक्ष्म जीवों में से एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भेद को 
प्राय: सूह्मजीव नहीं कहते । किन्तु कह इसको सूह्मजीव भी 
सकते हैं, क्‍यों कि यह सुद्रमजीबों के दी निकट सम्बन्धी 
होते और उसी प्रकार रहते भी हैं। 
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इस पौदे को खामीर या काग (४८४४८ 2970 कहते हैं.। 
यही पोदा शक्कर की स्पिरिट बनाता है। इसी के गेस को कारवन 
डायोक्साइड ( (;४:४०४ >]०ः0०)कहते हैं। खमीरी रोटी खाने 
वाले इसको अति दिन खाते हैँ । शराब गैस वन जातो है. और 
कारबन ड/योक्साइड मैदा में मिल कर रोटी को फुलाता है । 

किन्तु खमीर से हम स्पिरिट बनाने का कास भी लेते 
हैं । स्पिरिट बड़ा उपयोगी पदाथ हैं । इसका उपयोग सेंकड़ों 
कलाओं और व्यापारों में किया जाता हे | यह वस्तुओं को 
सांफ करने और उनक्री ग्ज्ञा करने के लिये बड़ी उपयोगी होती 
है। यह बड़े सुन्दर ढंग से जलती हे, अतएच यह उत्तम ई घन 
का कास देती है | सम्भवतः क्ृत्रिस ईधनों में यह सब्र से 
सस्ते ढज्ञ से बना हुआ ई'घन है। यद्द पेट्रोल से भी बहुत 
सस्ती होती है। आशो है कि एक दिन इससे एंजिनों को 
चलाने का काम लिया जावेगा । यदि हम स्पिरिट के विभिन्‍न 
उपयोगों को जानते होते तो खमीर का छोटा सा पौदा (४८४५६ 
२०४0 मनुष्य जाति का बड़ा भारी मित्र चन जाता । 

शराब प्राणिमात्र के लिये विप है 

किन्तु बहुत से उ्यक्ति इस स्तिरिट ( शराब ) को पीते 
हैं। यह बिना किसी भेद के सभी मनुष्यों, पशुओं और पौरों 
के लिये विष है | यह उस खमीर के पौदे के वास्ते भी विष 
है, जो इसको चलाता हे । जब शक्कर झें--जिसको खमीर का पौदा 
बनाता और बदलता रहता है--स्पिरिट का परिमाण एक 


६१ शरीर विज्ञोन 


निश्चित अंश तक पहुच जाता हे, तो. खमीर का पौदा मर 
जाता है | 

स्पिरिट हमारे शरीर के लिये उपयोगी नहीं होनी। यह 
समय पर शरार के प्रत्येक्त भाग में--विदप कर शरीर के सत्र 
से मद्दत्त्वपूर्ण भाग मत्तिष्क में--रोग उत्पन्न कर देती है। 
यह क्षयराग के कीटाणुओं (सृह्रम जीवों) की वड़ी भारी मित्र 
ओर साथी हैँ । यह हमारे शरीरों को उसका मुकाबला न करने 
योग्य बना कर उनको क्षयरोंग के लिये तयार करती है । 

थोड़ी मात्रा में ली जाने पर भी शरात्र हमारी इन भय्यं- 
कर कीटाणुओं से युद्ध करने की शक्ति का कम कर देतो 


हैं । शरीर के सफ़ाई करने वाले सेनिक रक्त 
के श्वेत सत्न ( १४॥॥७७ 90००१-८०॥५ ) होते | 
शराब उनकी फुर्ती की तेजी को नष्ट कर देती पाचनशक्ति : 


को कम करती है, जिससे पेट की भिल्ली में सूनन आजातो है। 
यह कोमल नसों को भी द्वानि पहुंचाती हे । 

सर्वसाधारण के घरों में ्यरोग के कीटाणु प्रायः होते 
हूं, क्योंकि अनेक क्षयरोंगी उन घरों में अपना समय व्यतीत 
करते दूँ | वहां पर यह कीटाणु (सृहरम जीव) उन नये व्यक्तितियों 
पर आक्रमण करते दूँ, जो शराब के द्वारा इसके लिये तयार 
कर दिये जाते हैं । जा ज्यरोग वाले मकानों में रहते, खेलते 
या उठते चैठते दूँ, उन नवयुवक स्त्री पुरुषों पर तो यह नियम 
विज्ञेप रूप से लागू होता है । 


शरीर विज्ञान ६२ 


इंगलेणड में प्रतियषे मरने वाले ५०,००० क्षयरोगी 

क्षयरोग के कीटाणुओं का पता पहिली पहल कोच (]९०८०४०) 
नाम के एक बड़े भारी ज़समन विद्वान्‌ को उनन्‍नीसवीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में लगा था। उनको पहिली पहल पेस्व्योर (?98- 
६८००) नाम के एक फरंसीसी विद्वान ने समझा था। कोच से 
उसी के बतलाये हुए मार्ग पर अनुसन्धान किया ।३इंगलैण्ड में 
प्रतिष्ष क्षयरोग से पचास से साठ सहख्र व्यक्ति तक मरते हैं । 
पृथ्वी भर में जहां कहीं भी मनुष्य अधिक घिचर्पिच. में रहते 
हैं, यह कीटाजु उनको नष्ट करते हैं । किन्तु एक दिन इसके बड़े 
भारी मित्र शराव को समाप्त करके संभवत: इन कीटाणुओं को 
भी समाप्त किया ज्ञा सकेगा । 

संभवत: क्षयरोग के कीटाशु उन सूद्षम जीवों में से हें, 
जो बिना दूसरे प्राणियों के नहीं रह सकते । अतएव यदि हम 
उन्तके आक्रमण को रोक सके तो निःस्संदेह वह पूर्ण रूप से 
मर जावेंगे। भविष्य में हम उनको उसी प्रकोर नष्ट कर सके, 
जिस प्रकार हमारे पूबजों ने भेड़ियों को नष्ट कर दिया। 

किन्तु यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि यद्यपि 
कुछ सूदम जीव हमको हानि पहुंचाते दूँ ओर कुछ हमको 
जान से भी 'ांर डालते हैँ, किन्तु बिना सूक्ष्म जीवों के हम 
किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकते | 


छा अध्याय 
शरीर में जीवन का प्रधान स्थान-- 
सेल का केन्दूँ 


सेस--यह बात सूक्ष्मद््शंक यंत्र से सिद्ध की जा सकतीं 
है. कि सूहमजीब, वृक्ष, पोदे, सिवार, पशु, बन्दंर, मछली अथवा 
मनुष्य सभी जीवित सेलों (/9॥ग४ ००)७) से बने होते हैं। 

: अद्यपि इस घिषय में संब प्राणि एक से हैं, किन्तु विचार 
करने पर इनमें भी बहुत से विभाग किये जा सकते हें।इन में एक 
विभाग में एक सेल स्रे बने हुए प्राणियों को ओर दूसरे में अनेक 
सेलों से बने हुए प्राणियों को रखना चाहिये | यह निश्चय हे कि 
पृथ्वी पर आरंभ में एक सेल. वाले प्राणि ही प्रगट हुए थे। 
उनके विषय में वशंन भी काफी किया जा चुका है | उनको तो 
सक्म दशक यंत्र से ही देखा जा सकता है । 


शरीर विज्ञान ६४ 


अधिक सेल वाले सभी प्राशि नेत्रों द्वारा देख जा सकते 
हैं । यद्यपि सूक्ष्मजीतर एक सेल तथा पीपल का वृत्ष करोड़ों सेलों 
के बने होते हैं;किन्तु सेलों में सत्र के ही समानता होती हे । सूदम 
जीब पीपल के वृक्ष की पत्ती तथा हमारे हाथ--चाहे जहां के भी 
हों, सेल सबके समान ही होते हैं। यदि हम को संलों के रहस्य का 
पत्ता लग जावे तो हम जीवन के रहस्य का भी जान सकते दें । 

यह पहले ही देखा जा चुका हे कि सेलों की अपेक्षा सब 
सूहमजीब समान हीते दूँ । प्रत्येक प्राणि को देह सेलों #ी ही वनो 
होती है । बनरस्पात और प्राणियों के सलोँ में भी परस्पर कुछ 
विभिन्‍नता नहीं होती । 

सग्र से साधारण प्रकार का प्राणिश अ्रमीत्रा ( ॥॥90०८७७ ) 
नाम का कीड़ा होता हे। यह प्राय: पोख्वरों में रहता है । इसमें 
केघल एक ही सेल होता है । उस घेल की रक्षा करने के लिये 
उसके शरीर पर मांस की कोई दीवाल भी नहीं होती | सृह्रम- 
दृ्शक यन्त्र ( |/८००४०००८ ) से इसकी परीक्षा करने 
पर इसके शरीर पर दीबार न होने का कारण तुरन्त समझ में 
आ जाता है । अमीचा जोवित पुदूगल का एक छोटा सा कण 
होता हे, किन्तु यह स्वयं ही चल फिर सकता है | इस वात को 
एक बच्चा भी जानता है कि गति प्राय: जंबन का चिन्ह होतो हे; 
ओर यह अंमीबा अन्य प्राणियों के समान इधर उघर चल सकता 
है। यह रंग कर चलता है. । यह ऋपने शरीर के एक भाग को बढ़ा 
कर आगे करता है, फिर उसके पीछे शेप शरीर को खींच लता है । 


भ्द्श्‌ शरीर विज्ञान 
यदि अमीबा के शरीर के चारों ओर कोई सख्त दीवार 
डोती तो वह रंग नहीं सकता था, क्योंकि बिना आंकार बदले 
हुए रंगा नहीं जा सक्रता। यद्यपि अमीता को गोल कहद्दा जाता 
है, किन्तु जब चह गतिशील होता है ओर अपना भोजन खोजता 
है तो वह गोल न होकर वेढंगा सा वन जाता है। भूखा रहने 
अथवा मर जाने पर वद्द बिल्कुज्त गोल होता है। पेट भर जाने 
'पर भोजन के पश्चात्‌ आराम करते समय भी वह गोल ही 
जान पड़ता है | 
अमीबा को चलने से रोकने ओर गोल बना देने की एक 
जबड़ो छुगम विधि है। कज्नोरोफा्मे ( (४]०7०6०४7 ) का नाम 
' आज कल खबर कोई जानते हैं | यह जल्ल के समान तरल पदार्थ 
-होता है। इस्तही गंध बड़ी विचित्र होतो दैँ। क्ल्ोरोफाम को 
छुंघाने से सलुष्य एक विचित्र प्रकार से ऐसा सो जाता हे कि 
उसकी किसी कष्ट का पता नहीं रदता। इसका कारण यह है 
'कि क्ज्ञोरोफार्म मस्तिष्क के सेलों को शून्य कर देता हे। प्राय: 
जसभो सेल एक हो प्रकार के होते हैं ओर सभी प्रकार के वास्त- 
/विक विप -जे पे शराव, कछोरोफाम, मुखिक ऐसिड आदि--सव 
नसेलों पर एक सा प्रभाव दिखलाते हैं| 
४ हि. 
बलोरोफ्‌र्म देने पर प्राणियों की कया दशा हो जावी ह 
यदि आप सूहुमदशे कयस्त्र भें अमोबा को चलते हुए देखो 
और जिस पानी में चह चल रहा है उसमें तनिक सो क्लोरोफार्म 
डाल दें वो उसका जिष उस पर प्रभाव कर लेगा और वह 


शरीर विज्ञान ध्द्धः 


अपने आपको गोल गेंद के समान लपेट लेगा । 

यदि क्लोरोफा्म अधिक मात्रा में दिया जावेगा तो अमीबा'” 
मर जावेगा। महुष्य भी अधिक क्लोरोफाम देने से मर जाता हे।' 

अमीबा को ध्यानपूर्वक देखने पर पता चलता दे कि- 
बद्द तो केवल एक कण के जैसा द्वोता है, उसके हमारे शरीरों:. 
के समान कोई प्रथक भाग नहीं दो 

सेल की मींगी ही जीव के रहने का स्थान है 

किन्तु अनुभव से पता चला है कि अमीधा नाम के छोटे 
से कण के सध्य भाग में एक उससे भी छोटा कण द्ोता हे !. 
यह सभी अमीबाओं में होता है | यह थोड़ा गाढ़ा होता हे, क्‍यों 
कि इसमें उसके बाकी शरीर से कम जल होता है। इसका नाम“ 
भी विशेप और महत्वपूर्ण होता है । यह महत्वपूर्ण इस कारण 
दोता हे कि ऐसे ही सेल सब प्राणियों में द्वोते हैं । 

इसको मींगी (प्र८०८०७) कहते हैें। सेल का वास्तविक भाग: 
यह मींगी ही होती हैः ओर यद्दी जीव के रहने का मुख्य स्थान है। 

अमीबा तथा अन्य अनेक सेलों के बीच सें मींगी रहती हे. 
ओर उसके चारों ओर कुछ इस प्रकार का भाग होता है, जो 
मस्तिष५ की तुलना में हमारे शरीर जेसा है। सेल में गति उसके. 
बाहिर के भाग की गति से द्ोती है । > 

दूसरे प्रकार से यह भी कद्द सकते हैं कि वह सेल को पैरों: 
का काम देता है। इस्री के द्वारा अमीबा ओपजन भी लेता है। 
तब यद्दी उसके लिये नाक और फ़ेफुड़ों का काम भी देता है ।. 


म्छ विज्ञान शरीर 


यद्द बात स्मरण रखने की है कि हमारे शरीर का प्रत्येक 
सेल भी उसी प्रकार श्राप ले रहा है। 
सेल का मस्तिष्क और स्वामी उसकी मींगी होती है 
दूसरे प्राणियों के समान अमोबा को भी भोजन करना पड़ता: 
हं। किसी भी जीव की जीवनशक्ति ओर गति निराधार नहीं 
हो सकती । अमीबा के हाथ, मुंह, चाकू या कांटा कुछ भी नहीं 
होता; किन्तु तों भी किसी न किसी प्रकार उसको हमारे समान 
अपने शरीर के अन्दर भोजन पहुंचानः द्वी पढ़ता है। जब 
उसको किसी वस्तु का छोटा सा कण मित्न जाता है, तो वह 
“उसको खा सकता है। वह अपने अन्दर से दो पतले २ भाग 
निकालता है। यह दोनों भाग भोजन के दोनों ओर हो जाते हैं। 
यह धीरे २ उस कण के चारों ओर लिपट जाते हैं | यहां तक 
कि अन्त में बह अमीबा के शरीर-सेल के अन्दर बन्द द्दोजाता है। 
इसके पश्चात्‌ अनीता को हमारे समान ही अपने भोजन 
को दृजम करना पड़ता है। तब्र बीच की मींगी के अतिरिक्त 
उसके शरीर का सम्पूर्ण भाग पेट का काम करने लगता है। 
अमीबा जो कुछ भी खाता है उसको मींगी के बाहिंर ही हज॒म 
करना पड़ता है। जिस प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में दूध नहीं 
' ज्ञाता उसी प्रकार अमीच के सेल की मींगी में भोजन का कोई 
भाग नहीं जाता। 
पचाने तथा तयार करने का सब काय मींगी के बाहिर 
किया जाता है । शरीर का स्वामी अन्दर की मोंगी होतो है। 


शरीर विज्ञान ह््प 


सभी कार्य उसके वास्ते उसके बाहिर किया जाता हे । 

जब हम अपने शरोर के रक्त क श्वत्त सेलों को देखते हैं 
तो हमको पता लगता है. कि वह हमारे फ्रेंफड़ों में श्वास लिये 
हुए बायु को लने योग्य हैं ओर ले जाते हैं। वह हमको हानि 
पहुंचाने वाले सूक्षमजीबों तथा अन्य जीवित सेलों को भी 
मार डालने योग्य हैं । रक्त के श्वत सेल की मींगी के अन्द्र 
कोयले को धूल के कण,अथवा सूक्ष्मजीव तब तक देखने को 
नहीं मिल सकते जब तक कि वह सेल सूह्मजीबों ()/८09४2७) 
द्वारा जान से मारे जाकर टुकड़े २ न हो जावे। 

जीवन का आधार--सेल की मींगगी | 

यदि सेल की मींगी के अवशिष्ट अंश की रचना के ढंग 
पर विचार किया जावे तो उसके विषय में कुछ निश्चय नहीं होता । 
यद्यपि उसके अन्दर से प्रकाश निकल जाता है, किन्तु वह 
पारदर्शी ( [797589शशथा( ) नहीं होती। वह अद्ध' पारदर्शी 
जमे हुए रस के जैसी दिखलाई देती है । 

मींगी अथवा न्यूक्लयुअस केवल सेल का आवश्यक भाग 
ही नहीं है, वरन्‌ सल के शरीर का जीव भी उसी के ऊपर 
निर्भर रहता है। यदि किसी मनुष्य की एक अ'गुल्ी काट 
डाली जाबे तो वद्द मर जावेगी। अ'गुली जीवित अवश्य है. 
किन्तु वह अकेली रहकर जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार 
यदि हम सेल में से उसके किसी भी सांग को काट लेंवे तो 
वह सर जावेगा। अथवा इसको दूसरे शब्दों में यह कहना 
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चाहिये कि यदि सेल को इस प्रकार काटा जाबे कि उसकी 
मींगी या न्‍्यूकलयुअस एक ओर तथा शेप भाग प्रृथक्‌ बच 
जावे तो मींगी जीवित बनी रहेगी और बह कठे हुए भाग की 
क्षति को कुछ समय में पूरा कर लेगी। किन्तु बिना सींगी बाला 
भाग सर जावेगा। ऐसा सदा ही होता है, इस नियम में अप- 
बाद कहीं भी देखने में नहीं आया। यह वात अमीबा तथा 
अन्य प्राशियों के विपय में भी ठीक है। 
अमीबा और हमारे जीवन के नियमों में 
आश्चर्यजनक समानता 

... हमारे शरीर की नसों के सेल आरम्भ में बहुत कुछ अमीबा 
के जेसे ही होते हैं । किन्तु जब वह पूर्णतया वन जाते हैं. तो 
बह अनेक प्रकार के हो जाते हैँ। किन्तु सेल का शरीर लम्बे 
धागे के आकार सें एक या उससे अधिक दिशाओं छी ओर को 
लम्बा हो जाता हे। वह धागा वास्तव में नस की सेल के शरीर 
का ही भाग है. ओर उसी से बह निकलता हे । अतएव यदि 
नस को काट डाला जाये तो उसका प्रयोग भी उसी प्रकार का 
होगा जेसा अमीवा को दो भाग में काटने का क्रिया गया था, 
अर्थात एक में मींगी होगी ओर दूसरे में न होगी। इन दोनों 
दी विभिन्‍न मामले का परिणाम भी वही होगा | 

नस के जिस भाग का सम्बन्ध मींगी से रहेगा, वह जीवित 
ओर अपरिवर्तित रहेगी, किन्तु नस का बिना मींगी वौला दूसरा 
भाग मर जावेंगा। यह बात बड़ी आश्वयज्ननक है. कि पोखरे 
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के अमीबा के सेल और मनुष्य के मरितष्क के सेल सब एक ही 
नियम के द्वारा शासित होते हैं । 

किसी भी जीव का नियम सब जीवों का नियम है। यदि किसी 
दु्घटनावश किसी अंग को नस कट जाती है ओर डाक्टर उस 
में टांके लगा कर कटी हुईं नस के दोनों किनारों को जोड़ देता है 
तो सेल की मींगी की शक्ति दो तीन फुट दूर द्वोने पर भी-जेसे 
कि पैर की नसों में--कटे हुए पुराने भाग में जा पहुंचती है. और 
उसको फिर जमा देती है। अमीबा के भांग भी कट जाने पर 
इसी प्रकार फिर स्त्रयं ही बढ़ जाते हैं 

जीवों के निवासस्थान रूप आश्चर्यजनक पृद्गल- 
प्रोटोप्लाज़्म अथवा नोकरम पुदुंगल 

इस प्रकार सेल के जीवन का केन्द्र मींगी या न्यूकलयुअस 
है। गदे से प्रथक होकर सेल का शरीर जीवित नहीं रह सकता। 
सेल की क्षतिपूर्ति करने की शक्ति पूर्ण तया मींगी पर निभेर हे। 

यह भी बतलाया जा चुका है कि सेल का आचरण उसकी " 

मींगी पर निर्भर है। हम जानते हैं कि लड़के और लड़कियों 
के आचरण परस्पर नहीं सिलते। यद्यपि उनके शरीर बहुत 
कुछ समान द्वोते हैं, किन्तु उनके मस्तिष्क आपस में नहीं मिलते। 
सम्भवतः सभी सेलों के शरीर एक ही रचनासामग्री से बने “ 
होते हैं। उनका क्रम-पूवेंक संगठन भी बहुत कुछ एक ही 
ढंग पर द्वोता है, किन्तु सेलों की मींगी या न्यूक्लयुअस एक 
दूसरे से नहीं मित्रते। यह बहुत कुछ भिन्न २ प्रकार के होते 
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हैँ ओर उसी के अनुसार सेल आचरण करता है । 

: यद्यपि सेल का शरीर बिना उसकी मींगी के जीवित 
नहीं रह सकता, किन्तु मींगी से प्रथक्‌ रइने पर भी उसका 
शरीर थोड़ी देर तक अवश्य जीवित रहता है। सेल का शरीर 
और सेल की मींगी दोनों ही जीवित रचना-सामग्री से बने होते 
'हँ। जिस प्रकार सब जीव एक होते हैं, उसी प्रकार सब जीवित 
'युद्गलों में भी--चाहे चह फूल, मक्खी, सछली अथवा मनुष्य 

किसी में भी क्‍यों न हो--कुछ ऐसे तत्व होते हैँ, जिनके कारण 
'वद्द सब जीवित निर्जीव पुदूगलों से भिन्न प्रकार के कहे जाते हैं । 
"जीवन के रद्दने योग्य इस पुदुगल को प्रोटोप्लाज्म(700078/7) 
कद्दते हैं। श्रोटोप्लाज्म शब्द का अर्थ निमौण की आरंभिक 
'रचना-सामग्री है। सभी जीव प्रोटोप्लाज्म में रहते हैं। सभी 
जीवित सेलों के जीवित अंग सेल का शरीर और सेल की मींगी 
प्रोटोप्लाज्म से बनते हैं| इसी पुदूगल को जेन शास्त्रों में नोकम- 
'पुदूगल नाम दिया गया है | 
प्रोटोप्लाज़्म के उपादान कारण 
सभी पुदृगल भिन्न २ प्रकार के तत्वॉ--जेसे कारबन, चांदी, 
ओपषजन आंदि-- से बनते हैं । अतएव प्रोटोप्लाज्म के विषय में 
* भी प्रथम प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि इसकी रचना किनर तत्त्वों 
से होती है ? इसका उत्तर निश्चित है। प्रोटोप्लाज्म की रचना उन 
सत्वों से होती है, जिनका साधारण रूप से हम सभी को परि- 
च्वय है। वह सत्र तत्व प्रथ्वी पर अत्यंत प्रचुर मात्रा में मिलत हैं। 
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नसों के सेल भी उसी सार्वजनिक रचना-सामग्री के बने हुए हे | 

प्रोटोप्लाज्म में जल तो निश्चय से होता है। यद्द पहिले' 
बतलाया जा चुका है कि जल ओपजन (05986०) और 
दाइडोजन (7790708०7) नामक तत्वों से बनता है। संभवत: 
यह कहना अधिक उपयुक्त द्वोगा कि प्रोटोप्लाज़्म जल में होता है | 
जीवित चस्तुएं जल के बिना नहीं रह सकतीं । 


सब जीचों के लिये आवश्यक पंच मद्दा-तत्व 


यह बात बतलाई जा चुकी है कि पंच मदहाभूत अनि-- 

वाये रूप से जीवन के कारण नहीं है। इसका यह अभिप्राय- .. 
नहीं है कि यदि कोई जीव बरफ में जम जाता है. अथवा वह 
बिल्कुल सूख जाता है तो वह मर ही जाना चाहिये। ऐसा नहीं 
है। ऐसी दशा में जीवित आशियों का जीवित रहना रुक जाताः 
है, किन्तु वह आवश्यक रूप से मर नहीं जाते। उस समय उनका ' 
बढ़ना और श्वास लेना बन्द दो जाता है | उनमें जीवन का ऐसए' 
कोई चिन्ह दिखलाई नहीं देता, जो केवल तरल जल में ही, 

दिखलाई देता हे। 

यद्यपि उस समय यह नहीं कहा जा सकता कि वद्द जीवित हैं,. 

किन्तु यदि उनको जल मिल जावे तो उनमें जीवित रहने की शक्ति.“ 
फिर भी है ही । उनको उस दशा सें जीवितया सृत कुछ भी" 
नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार हम जानते हैँ कि तरल जल 
के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। अतणव संभवतः- 
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यह कहना ठीक है कि ग्रोटोम्नाज्म को बनाने वाली वस्तुओं में 
से जल भी एक है । 
जल के ओषजन और ह्ाइड़ोजेन के अतिरिक्त--जिनमें 

सभी प्रोटोश्षाजम जीवित रहते हैँ--उनमें ओर भी बहुत सा ओष- 
जन ओर द्वाइड्रोजेन होता है | वह दोनों तत्व इस प्रकार परस्पर 
मिल्ले हुए नहीं होते कि उनका जल बन जावे, वरन्‌ वह दूसरी 
प्रकार से प्रत्येक दूसरे तत्त्व के साथ मिल्ले होते हैं। प्रोटोप्ताउम - 
में आवश्यक रूप से यह तत्व मिलते हैं-- 

कारबन(०७7/9०7),ओोषजन, हाइडोजेन(डद्जन), नाइट्रोजेन” 
(॥९४७०६४८४)आओर फास्फोरस ([2089॥0705 )| इस बात के विषय 
में,निश्चय नहीं किया जा सका है कि प्रोटोप्लाज़्म के लिये गंधक 
(5णणापा) आवश्यक है अथवा नहीं । किन्तु इन पांच तत्तवों 
के बिना प्रोटोप्लाज्म नहीं रह सकता | यह सब तत्त्व सब कहीं 
अत्यन्त प्रचुर मात्रा से सिलत हैं| किसी की कहीं भी कमी नहीं 
है। अतएव जीवित शरीर अत्यन्त साधारण वस्तुओं से घनता है। 
पुरानी वस्तुओं से नई वस्तु बनाने की ग्रोटोप्लाज़्म की 

महान्‌ शक्ति ह 

किन्तु यहां एक बात विशेष रूप से स्मरण रखनी चाहिये |. 
वह यद्द हे कि यद्यपि प्रोटोल्लाज्म में इतने सावेजनिक तत्त्व 
होते हैं, किन्तु इन सावजनिक तत्त्वों के मिश्रण की संसार के 
किसी भी मिश्रण से तुलना नहीं की जा सकती। 

यह बात बतलाई जा चुकी है कि यह तत्त्व अनेक मिश्रण: 
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“बनाने के लिये ग्रायः मिलते रहते हैं| इन मिश्रणों का सब से 
“सरल उदाहरण, जल है, जो ओषज्नन और हाइड्रोजेन के 
"मिश्रण से बनता है। प्रोटोसाइ्म में थद्द जल भी होता है । 
“किन्तु प्रोटोम्ाज्म के मिश्रण ती भी सब से श्रनोखे होते दें । 
अतणव प्रोटोसाउम में साधारण और सब कहीं मिलने वाली वस्तुओं 
को लेकर उससे बिल्कुल ही मिनन प्रह्नार की नयी वरतु बना डालने 
“की शक्ति है। कषि भी साधारण शब्दों से यही कार्य करते हैं । 
संगीतज्ञ भी स्घरों से यही काय करता है । उसी श्रकार जीवन 
भी संसार के साधारण तत्त्वों से प्रोटोसा्॒म को बनाकर उससे 
'मिन्न २ प्रकार के बड़े २ सुन्दर प्राणियों के शरीरों को 
“अनाता है । 


सत्म अध्याय 


रक्त के लाल सेल 


यह वतलाया जा चुका है कि जिस प्रकार पुदुगल के तत्त्व 
की सब से छोटी इकाई परमाणु ( »४०॥ ) होता है, उसी 
अकार जीवित प्राशियों को सब से छोटी इकाई--जीवित 
सेज्न (2०) दोते हैं। अमीवा और सूहम जीव जेसे एक २ सेल 
'के साधारण प्राणियों के विषय में भी बतलाया जा चुका है। 
अब हमको संसार के सब से अधिक आश्वयंजनक तरल 
'पदार्थ का अध्ययन करना हे । यह तरल लाल रक्त है, जो 
सभी प्राणियों के शरीर में मिलता है। यद्यपि हम रक्त को 
तरल सममते हूँ किन्तु उसमें लाल ओर सफ़ेद जीवित 
सल भरे पड़े हैं। इन्हीं सेलों के रवस्थ रहने पर हमारा स्वास्थ्य 
निर्भर है। 
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रक्‍त का वाष्पीय भाग (5४5८०७६ ?87 ) हमारे लिये 
जीवन ओर मरण का पुद्गल है। हम उसकी रचना को ठीक 
रखने के लिय श्वास लेते हैं | हम इस लिये श्वास लेते हैं कि 
शरीर के द्वारा उत्पन्न किये हुए और रक्त में मिल्ले हुए विपेले- 
गैसों से हमारा पीछा छूट जावे । दस इस लिये भी श्वास लेते 
हैं कि जीवनदायक गंस ओपषजन हमारे शरीर को ठीक परि- 
माण में मिलता रहे। रक्त के यह तीनों भाग--सेल, तरलता 
ओर गेस--जीवन के लिये अनिवाय रूप से आवश्यक हैं। 
इस वर्णन को सेल से आरम्भ करने में यह कहा जा सकता 
है कि सेल दो प्रकार के द्योते हैँ। लाल सेल और श्वत सेल । 

रक्त खेलों की संख्या अत्यन्त अधिक होती है ओर 
उन्तको समझना भी सुगम होता हे। आलपिन के सिरे 
के बराबर के रक्त के परिमाण म॑ ऐसे लाखों रक्त सेल होंगे। 
रक्‍त की एक अत्यन्त छोटी बूद को लेकर, कांच की तश्तरी 
मे रखे हुए एक दूसरे गिलास में, रख कर और ढक कर 
हम उसको सूक्ष्मद्शंक यंत्र स देखकर उस के सेलों को गिन 
सकते हैं। हम जानते हैं. कि अंदर का गिलास कितना गहरा 
है। उसके फर्श पर छोटी रेखाएं एक दूसरे से पर्याप्त अन्तर 
पर पेली होती हँ। यदि हम इनमें से प्रत्येक के सेलों की 
संख्या को गिन ल्लेवें तो हम सेलों में रक्त की अधिकता 
का हिसाब छगा सकते हैं । 


किन्तु इसके करने सें बड़ा समय लगता है और इसका 
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-करना कठिन भी बहुत है। विशेषकर इस लिये कि पद्विले रक्त 
'को घोलना पड़ता है; किन्तु लाल ओर श्वेत दोनों द्वी प्रकार 
के सेल्ञों के लिये इसका करना बहुत अच्छा है; क्योंकि 
अवास्थ्य की भिन्‍न २ दशाओं में उनकी संख्या भी बदल जाती 
है। रक्त में सेलों की संख्या जानने के कारण ही प्रायः डाक्टर 
थह्‌ बतला सकते हैं कि अब रोगी को चिकित्सा किस प्रकार 
करनी चादिये। 


रक्त का सारा लाल रंग लाल सेलों के कारण होता है । 
यदि हम एक सेल को ध्यान पूवंक देखें तो दसको पता लगता 
है कि वह वात्तव में लाल नहीं, वरन्‌ पीज्ञा है। उनको अधिक 
संख्या के एक साथ देखे जाने से द्वी रक्त (8]000 ) लाल 
'दिखलाई देता है । 


यदि अंगुली को छेंदा जाब तो उसमें से अत्यन्त ल्ालरंग 
के रक्त की बूद निकलेंगी, किन्तु अस्वस्थ मनुष्यों का रक्तःअत्यन्त 
थीक्षा दोता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत से रोग द्वो जाते हैं । 


इस पील्षेपन के मुख्य कारणों में से एक बुरी वायुमें श्वास 
ज्लेना भी है; क्योंकि वायु के चुरे गेस लाल सेलों के लिये विष' 
दीते हैँ । यह उनमें से बहुताँ को जान से मार डालते हैं । 
इस प्रकार लाल सेलों की संख्या बहुत अधिक घट' जाती 
डै.। सेलों की संख्या ठीक होते हुए भी यद्द दो सकता है 
कि उनमें लाल सेलों को संख्या आवश्यकता से कुड्ध कम दो | 
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हमारे रक्त को लाल बनाने बाले सेल और उनकी 
कार्य प्रणाली 

लाल खेल गोल ओर चपटे होते हैं। किनारों की अपेक्षा 
वह बीच में कुछ अधिक पतले होते हैँ । यह सेल दोनों ओर 
से बीच में छिदे हुए गोल चक्कर के जसे होते हैँ । 

रक्त के स्वस्थ होने पर सब लाल सेलों का आकार 
एकसा होता है। उनमें कोई मींगी या न्यूकलयुअस दिखलाई 
नहीं दे सकता। किन्तु अपनी छोटी दशा में प्रत्येक सेल में 
मींगी होतो हैं. । बढ़ जाने पर उनकी मींगी छूट जाती है । अन्य 
सेलों के समान उनको दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता | 
बह रक्त में बहुत थोड़े दिन--संभवतः कुछ दिन या सप्ताह 
ही--जीवित रहते हैँ । तब वह दूट कर मिल जाते हैं। पूरे 
समय भर यही होता रहता और नये सेल रक्त में आह रहते हैं |: 


हड्ियां और उनके अन्दर होने वाला श्राश्वयेजनक कार्य 
' लाल सेल हमारी दृड्डियों के अंदर बनते हैं। यह एक: 
ऐसी आश्च येजनक बात है जिसका बहुत कम व्यक्ति विश्वास 
करेंगे। लोग सममते हैँ. कि हड्डी कठोर ओर मृतक होती है, 
शरीर में उसके अस्तित्व का वही प्रयोजन हे जो मकान में: 
खम्भों का द्ोता है। 
क्रिन्तु यह जीवित खस्भे हैँ। उनके अन्दर मज्जा 
(0/७/70७) नामकी रचनासामग्री भरी द्वोती है । मज्जा केवलः 


७५& शरीर विज्ञानः 


जीवित ही नहीं होता, बरन शरीर के सब से अधिक जीवित- 
ओर सबसे अधिक फुर्तीलि पटठों में स्रे एक द्ोता है।इस 
लाल मज्जा के अन्द्र के सेलों में नवीन लाल सेलों को बनानेः 
की आश्वयंजनक शक्ति होती है । रक्त हड्डियों के अन्दर. 
जाकर तब तक उनको स्वयं ही लाता रहता है जच तक 
यह ल्ञाल मज्जा स्वयं रोगी न हो जाबे, जेसा कि कभी 
कभी द्वो जाया करता हैं। लाल मज्जा को सबसे अधिक द्वानि? 
पहुंचाने वाले वह अशुद्ध गेंस हैं, जो हमारे अशुद्ध वायु में श्वास: 
लेने से रक्त में मिलकर मज्जा में आते हैं। 

हमारे शरीर में रक्त के साथ २ लाल सेल भी- 
घूमते रहते हैं। किन्तु वह स्वयं नहीं घूमते | वह तो अत्यंत 
ही स्थिर ओर श्वेत सेलों से अत्यंत भिन्‍न हैं। बह 
अपना आकार नहीं बदलते । यह जान पड़ता है कि उनके: 
ऊपर एक कोमल ढकना . रहता है जो उनको आकार नहीं 
बदलने देता। वह सूक््मजीबों (](८700८७) अथवा रक्त सें 
से किसी शत्रु को कभी नहीं खाते। किसी २ समय उनमें. 
सुक्मजीव या जर्म दिखलाई देत हैं। किन्तु यह इसी- 
कारण दिखलाई देते हैं कि सूक्ष्मजीबों ने सेलों को मार 
“डाला है, इसलिये नहीं कि सेलों ने सृक्ष्मजीबों को खा 
लिया है । 

तब हमारे रक्त के अंदर इन करोड़ों लाल सेलों का 
क्या उपयोग़ है ? उनका उपयोग बिल्कुल गाड़ी के: 
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समान अपने अन्दर के रंग देने वाले पुदूगल को 
के चलना है। इस पोसले या लाल पुदुगल का बढ़ा लम्बा 
नाम है। किन्तु यद्द इतना महत्त्वपू् हे क्रि हमको इसका 
“विज्ञेष अध्यन करना चाहिये | 
रक्त को लाल ओर घास को द्वरी बनाने वाला लोहा 

इसका नाम हेमोग्लोघिन ([4 8८॥08|०७॥) है । हेमीग्लो- 
'त्िन संसार भर में सब्रसे अधिक महत्वपूर्ण रासायनिक 
मिश्रण है। यह बतलाया जावेगा कि जल के अन्दर त्रसरेखु 
( १४०८८७०७ ) द्वोते हैं । प्रत्येक तसरेखु तीन परमाखुओं 
.( 2०७७ ) स्तरे बना होता है। संभवत: हेमोग्लोबिन के- 
प्रत्येक असरेखु में कम से कम एक सहस्त परमाणु होंगे। 
' उनमें से अधिकतर कारबन (0०7००), दाइड्रोजेन, नाइट्रोजेन, 
ओर ओषजन ( 0:9४ )के परमाणु द्वोते हें । इनमें लोहे 
के परमाणु भी अनिवार्य रूप से होते हैं । 

अतएव हेसोग्लोविन इस नियम का अनुसरण करता है 
कि लोद्दे के मिश्रण प्रायः रंगीन होते हैँ | [यह बात स्मरण 
“रखनी -चादिये कि जिस प्रकार लोहा प्राणियों के शरीरोें के 
रंगीन मिश्रणों के लिये आवश्यक है उसी प्रकार वह पोदों के , 
-शरीरों के रंगीन मिश्रणों के लिये भी आवश्यक है | 

सारांश यद्द है कि लोहा ऐसी वस्तुओं में से एक है, 
जो संसार में रंग बनाने में सहायता देती है। यह केचल हमारे 
शरीर के रक्त में लाली ही उत्पन्त नहीं करता, वरन्‌ पत्तियों 
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'में भी हरे रंग को उत्पन्त करता है। अत्यन्त हल्के प्राणि भले 
हो बिना लोहे के जी सके, किन्तु उच्च कोटि के आशि और 
'पैदों के जीवन -के लिये जोहा अत्यन्त आवश्यक है। वद 
ऋमकी हमारे भोजन के घिपय में भी कुछ बात बतल्ञाता है। 
कुछ समय के पश्चात्‌ लाल सेल मर कर हूट जाते हैं. और 
उनका लोहा नध्ट हो जाता है । अतएवं लोहा हमारे भोजन 
'का एक आवश्यक भाग है। लेहे के बिना दमारो मृत्यु द्दो 
जावे। हमारे शक्तिशाज्ञी भोजन के ,अन्द्र भी लोहा पर्याप्त 
वमात्रा में होता है| दूध, अन्डे, रोटी, मांस, आंदू, मटर, 
न्चावल और जई सत्र में लोद्दा द्योता है । यह समझा जाता था कि 
शशगब में लोहा दोदा है. किन्तु उम्रमें बहुत थोड़ा होता है । 
जिसके शरीर में लोहा कम दो उसको लोहे का काम दूध 
धअच्छी तरह दे सकता है । 


किन्तु अभी यद्द नहीं बतक्ताया गया है कि यद्द हेमोग्लो- 
बिन इतना अधिक मदत्वपूर्ण क्‍यों द्वोता है । यह इस लिये 


तर 
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में भरी हुई द्वे। यह इस लिये महत्वपूर्ण है कि इसको 
'ज्षेजाने के लिये मारा रक्त सेलों से भरा हुआ दे। यदि रक्त : 
में उसके ठीक परिमाण में कमी हो जावे तो दम बीमार 
पड़ जाते हैं । 

जब दम श्वास के द्वरा ओपन्नन ( 0598० ) को वायु 
में से लेते हैं तो यह देमोग्लोबरिन ही उसको शरीर के प्रत्येद 


नकल 
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भांग में ले जाता है। दम यह पढ़ चुके हैँ. कि प्रत्येक जीवित' 
सेल या तो श्वाघ लेता है अथवा मर जाता' है। सेल श्रोषपजन 

को रक्त में से लेते हैं और रक्त उनको ओष॑जन हेमोग्लोबिन' 
के द्वारा पाकर देता है। प्रस्येक लाल सेल! प्रत्येक कुछ मिनट 
तथा कुछ की रूम्मति से प्रत्येक चार मिनट के पश्चात्‌ फेफड़ों: 
में से होकर रक्त में से निकलता है। इतना कारये करने के 

पश्चात्‌ वह शरीर के भिन्न २ भागों में जाता है। इसी प्रकार 
वह तब तक बार बार २ करता रहता हे; जब तक उसका जीवनः 
छम्ताप्त होता है और उसके स्थान को एक छोटा सेल ले लेता 

है। उप्का फेफड़ों में जाने का यद्दी आशय होता है कि वहां 

उसको ओष जन मिलता है। 


विज्ेष बात यह है कि रक्त का तरल भाग ओर 
उसक श्वेत सेल फफड़ों के अंदर से जाते हुए शरीर की” 
आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त ओषजन नहीं ले सकते | यद्द 
कार्य केवल लाल सेल ही कर सकते हैं और वह भी कंबल: 
वह अपने अन्दर देमोग्लोबिन होने के कारण ही कर सकते हैं [ 

कभी २ लाल सेल तो बहुत से होत हैं, किन्तु उनमें 
हेमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। ऐसा होते ही हमको 
रोग आ घेरत हैं। 


हेमोग्लोबिन के प्रत्येक ऋसरेखणु ( ४०८८८ ) सें ओपजन 
के चसरेंणु से मिलने की शक्ति होती है। हेमोग्लोबिन की 


श 
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रचना को ठीक २ कोई नहीं जानता। किन्तु उसमे ओषजनन 
ओर हाइड्रोजेन अवश्य होते हैं। 

. जप रक्त फ़फड़ों में जाता हे तो लाल सेलों का सभी 
हेमोग्लोमित ओपज्न के चसरेणुओं में फेफड़ों में मिल जाता है | 
उस समय उसका एक नया सिश्रण बन जाता है । उस सिश्रण का 
नाम गआक्सीहेमोग्लोजिन (0,02८प70०8 ००) कहद्दा जाता है। 

श्वांस लेते समय फेफड़ों में जाने वाला पदार्थ 

उस समय फेफड़ों में सादा देमेग्लोब्रिन आता है और 
उनमें से बह आक्सीहेमोग्लोबिन बन कर जाता है। इसी से 
रक्त के रंग में अन्तर आता है; क्योंकि इस मिश्रण का रंग 
चमकीला ओर भक्त लाल होता है.। इसी रंग को जीवन का 
रंग कहा गया है। केवल हेमोग्लोतिन का रंग कुछ कालापन 
लिये हुए होता है। रक्त के रंग में इस परिवरतेत का थोड़ा 
आभास पहिले ही दिया जा चुका हे। जिस व्यक्ति को दम 
घुटने के दोरे आते हैं, उसमें यह अन्तर ठुरत्त देखा जा सकता 
है; क्‍योंकि उसकी खाल का रंग काला ओर बेंजनी सा हो 
जाता है। उसके समरत रक्त में आक्सीहदेमोग्लोबिन के स्थान 
में केवल देमोग्लोबिन ही भरा द्वोता है; क्‍योंकि उसके फ़ेफड़ों 
में हवा नहीं आती । जब वद्द फिर ठीक होजाता है तो उसके 
चेहरे का रंग फिर स्वस्थ दो जाता है; क्‍योंकि अप उसके 
फ़ेफड़ों में हवा आने लगतो है और उसके रक्त से पर्याप्त 
मात्रा में आक्सीदेमोग्लोविन मर जाता है। 
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यदि हम अपने द्वाथ के पीछे या कलोई के ऊपर देखते 
हैं तो हमको नीली रेखाएं दिखलाई देती हैं । यह नसे हैं । 
इनमें से रक्त दौड़ २ कर भुजाओं में जाता रहता हे । इस बात 
का प्रमाण यह है. कि यदि इन नीली धारियों को दबाया जाने 
तो रक्त बंद होकर यह धारियां गायब हो जाती हैं । दवाथ 
हृटाते ही फिर रक्त दौड़ने लगता है. भौर नस फिर नीली दिख- 
लाई देने लगती हैं । 


जीवन का विन्द--रक्त की गति 


नसे इस कारण नीली दिखलाई देती दूँ कि रक्त के 

लाल सेलों का रंग देने वाला पुदूगल अंधेरे प्रकार का द्ोता 
है। यह केवल द्वेमाग्लोत्रिन ही दोता है, आक्प्तीदेमोग्लोब्रिन 
नहीं होता। यद्द रक्त ताज़े ओषज्नन को लेने के लिये शुज्ञा में 
से दौड़ता हुआ फेफड़ों में जा रद्दा हे । फेफड़ों में जाकर अन्धेरा 
रक्त फिर चमक्ोला बन जाता है। यह चमरकीला रक्त हृदय में 
आता है और वहां से इसकी शरीर के प्रत्येक भाग में पिचका- 
रियां छोड़ी जाती हैँ । शरीर में जाकर यह रक्त ओपषजन को छोड़ 
कर फिर देमोग्लीबिन बन जाता है । वह ओपषजन्नन लेने के लिये 
फिर फेफड़ों में झ्राता है ओर इसी प्रक्रार बार-बार दोता रहता हैं। 
देमोग्लीबिन की सब्र से श्रधिक आश्च्ंजनक शक्ति 

यही है कि वह अत्यन्त सुगमता से भोषजन को ले लेता है 
' तथा अत्यन्त सुगमता से ही उश्तको जहां कहीं भी आवश्यक 
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हो छोड़ देता है। शरीर .के इन असंख्य लाल सेलों का उद्देश्य 
ओर उनकी कार्य प्रणाली का यद्द सारांश है। 

यदि हम को स्वस्थ, बलवान्‌ उपयोगी ओर प्रसन्न 
बनना है. तो हमको अपने रक्त में लाल सेल पर्याप्त मात्रा में: 
बढ़ोने चाहिये. ओर उनमें हेमोग्लोबिन होना चाहिये। अतएवः 
उनको अथवा उनको बनाने वाले मज्जा को दह्वानि पहुंचाने वाले 
प्रत्येक विष से बचना चाहिये। बुरी हवा सब से बुरा विष 
है। संसार के अधिक भागों में मलेरिया के कोटाशु नाम 
के सूचमनीव इसके लिये सब से बढ़ा विष द्वोते हैं। कुछ 
विशेष प्रकार के मच्छर इन कीटाजुओं को लिये फिरते हैं. ।॥ 
बह काटते समय उन कीटाणुओं को हमारे रक्त में प्रबेश 
करा देते हैं । रक्त में मिलकर यह कीटाणु बहुत से लाल- 
स्लेलों को मार डालते है। 

मनुष्य विष खा लेने से क्‍यों मर जाते हैं 

अनेक विषों का यह र्वभाव है कि वह हेमोग्लोबिन केः 
कार्य में बाधा डालते हैं। प्र्सिक ऐेसिड ( ?फ्रआं८ #८ं0 ): 
हेमोग्लोविन में इस प्रकार सिल् जोता हे कि वह ओषजञ्ञन 
( 0:58 ) को लेने योग्य नहीं रहता । अतएत्र प्र्ूसिक ऐसिड 

ईने वाला व्यक्ति दम घुट कर मर जाता है। उसके फ़ेफड़ों में 

आने वाला रक्त उनमें से ओषनन लेने योग्य नहीं रहता । 

स्पिरिट अथवा शराब का भी लाल सेलों पर बड़ा 
विचित्र प्रभाव पढ़ता है । यह देमोग्लोबिन के ओषजन 
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से सम्बन्ध को साधारण दशा से अधिक इढ्‌ कर देती है। 
परिणाम यह होता है कि शरीर के पट्टे इसमें से ओपजन 
को उतनी शीघ्रता से नहीं निकाल सकते, जितनी शीघ्र चंद 
निकाला करते हैं. । अतएव बह इतनी अच्छी तरदद नहीं जलते । 
यही कारण दे कि अधिक शराब पीने वाल्ले मोटे दो जाते हैं 
ओर उनकी मन और पढट्ठों की शक्ति कौर फुर्ती जाती 
रहदी है । शराब से जीवन की अग्नि प्रकाशितरूप में 
नहीं जल सकती | 


_ अष्टम अध्याय 
रक्त के छेत सेल 


शरीर में लाल सेलों की तुलना में सफ़ेद सेल बहुत 
जी कम हैं! दो अप्तपिनों के सिर के परिशाण वक्त रक्त में 
न्चालीस प्रचास लाख लाल सेल और आठ सहृ्न सफ्रेद सेल . 
द्ोते हैं। अनेक प्रकार के रोगों में सफ़ेद सेलों की संख्या 
अत्यन्त अधिक बढ़ जाती है। कभी २ तो यह संख्या पांच 
से लेकर दस गुनी तक दो जाती है ।. डाक्टर लोग पहिले 
ल्‍सममते थे कि रोग के लिये यह घुरी बात है, किन्तु अब . 
“इसका अच्छी तरह पता लग गया है। ऐसा इसलिये होता है 
_ कि सफेद सेल रोग में विशेष रूप से उपयोगी द्ोते हैं | इनके 
डारा प्रकृति स्वयं दी रोग का मुकाबला करती रहती है । 
यद्यपि लाल सेल सब एक ही श्रकार के दोते हैं, 
टकिन्तु सफ़ेद सेल अनेक प्रकार के दोते हेँ। वह परिमाण ओर 
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अनेक प्रकार के रंग वाले पदार्थों, के साथ ठददवरने आदि में: 
पत्र २ प्रकार के होते हैं । संभवत: यह सब विभिन्र प्रकार 
के सेल जीवन के इतिहास के भित्र २ युगों. को प्रमटः 
करते हैं। उन क॑ ऊपर कोई लचीला आवरण नहीं. होता, चरन्‌ 
बह शीघ्रता पूनेक आकार बदलते और बदल सकते हैं । 

बहुत वर्षो' तक इन सफेद सेलों के किसी उपयोग का. 
पता न चला । इसके पश्चात्‌ बहुत विचित्र बाते देखने में. 
आई'। सफ़ेद सेलों के अन्दर सूच्मजीव देखने में आए ।. 
यह देखकर पद्दिले तो यह विचार किया गया कि सृक्ष्मजीवों 
ने सफ़ेद सेलों पर आक्रमण किया है और वह उनको जान से 
सार रहे हैं। किन्तु फिर सफ़ेद सेलों में कोयले की धूल के. 
छोटे २ कण देखने में आये । इनको सेलों ने अपने लिये 
पकड़ा होगा। तब इस बांत का पता लगा कि सूह्मदशक- 
यंत्र के नीचे रक्त की बूद को किस अकार उष्ण रखा जावे, 
जिससे हम सफ़द सेलों को एकबार ही घन्दों तक तेखते रह 
सके। सफ़ेद सलों को इस प्रकार देखने से पता लगा कि जिन 
सेलों में सूत््मजीव थे, बह मरे नहीं; बल्कि कुछ समय के पश्चात्‌ 
, सुह्मजीव गायब हो गये | 

लब इस बात का पता लगा कि सफ़ेद सेलों को सूद्म-- 
जीवों को अथवा रक्त में किसी बाह्य पुदूगल के कणों कोः 
पकड़ते देखा जा सकता है,। यह भी देखा गया कि चह 
उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार 


मद शरीर विज्ञान 


अमीबा अपने आदर. के साथ करता है.। एक जीवित पढ्ढें 
के रक्त स्थान का सूच्मद्शक यंत्र से अध्ययन करने पर पता 
छगा कि सफेद सेल रक्त स्थान की दीवारों में से एक प्रकार से 
निकल,जाते हैं ओर शरीर में खूब इधर उधर चक्कर काटा करते” 
हैं। अब इसको उनका पर्यटन ( 2.ए787900॥ ) कद्दा जाता हे । 

कल्पना करो कि अंगुली में चोट लग गई ओर उसके 
घाव में कुछ कचरा और कुछ सूच््मजीव भर गये। हम देखते 
हैँ कि सफ़ेद सेल सहस्रो की संख्या में घाव के पास मांस की 
दीवार में से जाते हैं। उनको इस प्रकार करते हुए देखा जा 
सकता है। इस प्रकार उस घाव तक पहुंचने में एक सेल को 
लगभग आध घन्टा लगता है। यहां वह घाव के चारों ओर 
एकत्रित द्वो जाते हैं । 


इस बीच में, यदि चोट सांघातिक होती है तो यह पता 
चलता है कि एक आश्वयजनक प्रकार से सारे शरीर को इस- 
घटना की सूचना दे दी गई है | उस समय इन सकेद सेलों 
को ब्रनाने वात्ते- भिन्न-२ -अक्ञ अत्यन्त शीघ्रता से काम करने; 
लगते हैं। उस समय रक्त की प्रत्येक बूद में सफेद सेलों की 
संख्या अत्यधिक बढ़े जाती है। आने वाले सेल चोट केः 
. स्थान पर सूदमजीबों पर. आक्रमण करते हैं। वह पत्येक आकर 
मण में सफल होकर सूह्मजीवों को मारकर खा जाते हैं । 

इस प्रकार की चोट से हम इस प्रकार शीघ्र अच्छे 
हो जांते हैं । यदि किसी अंगुली में विष उत्पन्न हो जाता हे 
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*तो रक्त के सफ़द सेल ही उसको शीघ्र अच्छा कर देते हैं । 
“अंगुली पर आक्रमण करने वाले सूदरमजीवों को सफ़ेद सेल 
.द्वी मार डालते हैं। यह कार्य करते समय बहद्द तीस चालीस 
-सहस्र को संख्या में मर भी जाते हैं । घाव में से निकलने वाह्ला 
“सफ़र मवाद उन वीर सेनिकों के सत शरीरों का ही बना 
होता है, जो अपने निवास स्थान--शरीर की रक्षा करते हुए 
युद्धस्थल में काम आये हैं । 
हमार जीवन की एक मनोरंजक कद्दानी 
वह बाहिर के जीवित शत्रुश्रों और श्रजीव बादिरी ले के. 
“विरुद्ध शरीर के अन्दर रक्षक सेनिकों का दल हैं। उनको प्रायः 
:शरीर के भाड़ देने वाले श्रथवा शरीर की पुलिस कहा जाता है। . 
यद्यपि हमको अपने जीवन में उनके कार्य का बहुत' 
-कम पता है, किन्तु वद्द सेनिकों, पुलिस के अफ़सरों अथवा 
आग बुझाने के एजिनों के समान शरीर में सदा ही आव- 
: श्यकता के समय कार्य करने के लिये सावधान ओर सचेष्ट 
रहते हैं। यह बिल्कुल निश्चित है कि इन सफ़ेद सेलों के 
'ही कारण हमारी छूत के रोगों से रक्षा होती है। जब हम 
'फ्रेफड़ों की सूजन, लालः बुखार, चेचक, खसरा अथवा कूकर 
खांसी आदि से बीमार पड़ते हैं तो हमको बेच या डाक्टर 
अच्छा नहीं करते; वरन्‌ हम स्वयं ही अपने रक्त के 
न्‍सफ़ेद सेलों की सहायता से अच्छे हो जाते हैं। यदि 
वदमारा रक्त स्वस्थ है ओर उसमें शराब के जैसा कोई विष प्रवेश - 
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:महीं कर पाया है तो हमारे सफेद सेल बहुत से रोगों के 
'कीटाणओं ( ७०४5 ) को जान से मार डालंगे | ह 
हमारे प्राचीन आयुवदिक भ्रन्थों में प्रकति की इस 
अच्छा करने की शक्ति का अनेक स्थानों पर चर्शन किया 
:गया है। अब वर्तमान युग में प्रकृति की उस शक्ति के 
चमत्कार को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। हमारे जीचन के चात्तव 
में अनेक शत्रु हैं। तापमान का परिवर्तन अनेक प्रकार की 
डुघटनाए', जीवन पर अनेक प्रकार के आक्रमण तथा जीवन 
के लिये विष-रूप वसतुए' आदि हमारे सामान्य शत्रु हैं। 
प्रकृति का हमको रवय॑ रोगमुक्त करने का आश्चर्यजनक ढड्भ 
अतपव प्राणियों को आरम्भ से ही चोदे को अच्छी कर 
लेने का ढंग सीखना चाहिये | यदि प्रत्येक चोट के कारण शरीर 
में कुछ न कुछ हानि हो जाया करे तो जीवन चल नहीं सकता। 
अनेक यथुगों से प्रकृति की यह रवयं अच्छा करने कि शक्ति बढ़ 
रही है। मनुष्य में तो यह शक्ति सब प्राणियों से अधिक है. । 
हम रोग, मृत्यु और दुर्घटना के अस्तित्व को जानते 
हैं। दम ऐसी भांरी चोट को भी जानते हैं, जिसकी क्ञत्ति- 
पूर्ति नहीं द्वो सकती। किन्तु तो भी प्रकृति की यह स्वयं रोग- 
मुक्त करने की शक्ति न जाने कितनी दुर्घटनाओं ओर 
कितने विष दिये जाने के खतरों को बचा देती है । दम किसी 
छूत वाले रोगी के रक्त की पक बूद लेकर उसमें सफेद सेलों 
: ड्ारा सूबमजीबों को खाये जाते हुए देख सकते हैं। शरीर 
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की रक्षा करने का यह बढ़ा आश्चय जनक साधन है । 
चोट लगने पर होने वाला आश्चर्यजनक कार्य 

यह सफ़ेद सेल हमको शरीर की आश्चयेजनक एकता 
के विषय में भी बतलाते हैं | हल्के से दल्को चोट लगने ,पर, 
तनिक सा कीचड़ लग जाने अथवा नाखून दब जाने पर भी 
उसकी सूचना तत्काल ही सारे शरीर को मिल जाती है । तिल्‍ली, . 
जो शरीर के अन्द्र बहुत दूर होतो है और गले तथा बगल 
की खाल के नीचे की छोटो २ गिलटियां--सभी को शरीर के 
रासायनिक दूत चोट लगे हुए स्थान से चल कर सूचना दे देते 
हैं, जिससे वह अंग सफ़ेद सेल बनाने के अपने कार्य को 
ढुगनी या तिगुनी फुर्ती से कर । 

संदेशों का ले जाना भी रक्त के द्वारा की हुई बड़ी 
भारी सेवाओं में से ही एक है। रक्त केवल ओषजन ओर 
भोजन को ही नहीं ले जाता, वह शरीर का केवल सेनिक 
अथवा मल्लाद ही नहीं हे, वरन बह संदेशों को भी ले जाता 
है और इसी कारण वह दूत भी दै। रासायनिक परिवतन 
किये बिना शरीर के किसी भो भाग सें कुछ नहीं होत।। इन 
परिवतेनों के परिणाम रूप मिश्रण रक्त में प्रवेश करते हैं । इसके - 
पश्चात्‌ रक्त को घार उनको ले जाकर उनसे काम ले लेती है । 

शराब सफेद सेलों को क्रिस प्रकार नष्ट करती हे 

दुघटना, चोट अथवा द्वानि के अत्तिरिक्त. अन्य 

अनेक बातों का प्रभाव भी सफ़ेद सेलों पर काफ़ी पड़ता: 
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हैं । भोजन को पचाते समय उनझो एक बड़ी संख्या रक्त 
“में मिल जाती है। बहुत सी ओषधियां भी-जिनमें से अनेक 
-को हम उपयोगी सम्रभते हैं--इन सफ़ेद सेल्ों को शून्य कर 
देती हैं; जिससे बह अपना कार्ये नहीं कर सकते। इसी 
“कारण आजकल डाक्टर लोग पहिले की अपेक्षा बहुत 
“कम ओषधियां देने कूगे हैं। उनको अपनी ओषधियों की 


अपेक्षा प्रकृति की रोगमुक्त करने की शक्तति पर अब अधिक 
विश्वास होने लगा है। 5 


शरात्र का इस विषय सें बड़ा भारी प्रभाव होता है। इस 

को थोड़ी मात्रा को भी शरीर में पहुंच जाने पर सफ़ेद 

सेल दिलना डुल़ना बंद कर देते हैं और आने वाले सूक्ष्म 

नकोटाजुओं क' कोई चिन्ता नहों करते। यदि उनके शरी( 

में शराब न द्वोती तो वह उन रोगाणुओं को स्त्रयं ही खा जाते। 

'यही फारण है कि शरात्र पीने वाले मनुष्य और पशुओं को 
ह्ूत को बीमारियां अच्छी नहीं होती। 


रक्त में लाल ओर सफ़ेद सेलों के अतिरिक्त दूसरे 
लोटे २ पदार्थ भी होते हैं। वह बहुत छोटे, गोल तथा 
पारदर्शी होते हैं । उनको रक्त के पत्तर ( 9॥00 9४६८5 ) 
'कद्दत हैं। रक्त के पत्तर चक्कर काटने वाले रक्त में नहीं 
दोते। बद रक्त बइने पर मैल के समान नीचे बेठ जाते 
ह॥ँ। यह रक्त जमने के आरम्म से दी सम्बन्ध रखते हैं । 
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रक्त के निर्माण में सहायता देने वाले गेत 


रक्त के ठोस भाग के विषय में हृूको इतना दी 
'कहना था। इन ठोस भागों- के अतिरिक्त रक्त के देए 
'और सांग भी हैं-एक तरल भाग दूसरा वाष्पीय भाग 
( &95८05 94९ )। इनमें प्रथम रक्त के वाष्पीय भाग का हीः 
वर्णन किया जावेगा। 

रक्त में सब्र से अधिक महत्त्वपूएं गेंस ओपजक्त 
( आक्सीजेन ) है। यह फ्रफड़्ों को जाने वाली नसों में 
'थद्यपि बहुत कम होता है, किन्तु फ़फड़ों से आने वाली नसों: 
में उसका बहुत सा भाग होता है । जेसा कि ऊपर दिखलायाः 
'जा चुका है. यद््‌ प्रायःहेमोग्लोजिन के साथ मिला होता है । 


नत्रजन ( नाइट्रोजेन ) का एक भाग भी रत में घुलाः 

रहता है| यह भी फ्रेकड़ों के छारा ही वायु के साथ रक्त में: 
प्रवेश करता है | यद्यप्रि यह शरीर में कोई काम नहीं 
करता, किन्तु अपने भोजन में नाइटोजेन के मिश्रण के बिना! 
हमारी मृत्यु हो जाना निश्चित है । नतन्नजन को कुछ: 
साधारण प्रकार के पोद़े दी महण करके मिलाते हैं। मनुष्य तथा 
पशु नाइटोजेन के लिये उन्त पौदों पर ही निभेर करते हैं।' 


_ रक्त में एक ओर अत्यन्त सहत्त्वपूएँ गेख भी सदा पायए 
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'जाता है । यह गंस कारबन डायोक्साइड (0४:७० >ि०तंत0 है | 
इसके त्रसरेणु (१/0०)०८०८०) में एक परमाणु (2 (णा) कारबन्क 


है * शरीर विज्ञान: 
'का और दो ओषजन के द्ोते हैं । यह हमारे शरीर में निरन्तर : 
बनता रद्दता है । 
नमक के बिनो दस एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते 
यदि अग्नि में से उसका कारबन डायोक्साइड प्रथक्‌ 
' न द्वोता रहे तो उस में घोट हो जावे । यही बात हमारे विषय 
में भी है। अतएव अंगुलियों को जाने वाले और वहां से आने 
वाल्ले रक्त में दो बड़े अन्तर हैं। अंगुलियों को जाने वाले” 
रक्‍त में ओपज्ञषन (आक्सीजेन) अधिक दोता है. और कारबनः 
डायोक्साइड बहुत कम होता है। जत्रकि अंगुलियों से वापिस 
' नतों में आने वाले रक्त में आक्सीजेन बहुत कम होता हैं 
ओर कारबन डायोक्‍्साइड बहुत अधिक होता है | यहद 
कारवन डायोक्साइड फेफड़ों में छोड़ने के लिये ले जाया. 
जाता है। इस समय पटठों से फेफड़ों में कारवन डायोक्सा-- 
इड का इतना अधिक परिमाण जाता है कि वह श्रपने गैस 
रूप में रक्त में नहीं समा सकता | अतएव जिस प्रकार 
आक्सीजन को ठोस पदार्थ देमोग्लोबिन के साथ मिलकर आक्सी- 
हेमोग्लोबिन बन जाना पड़ता है,उसी प्रकार कारबन डायोक्साइड 
. को भी किसी पदार्थ के साथ मिल जाना पड़ता है । 
यह जान पड़ता है. कि इस काय में रक्त के लाल सेलों, 
सफेद सेलों अथवा रक्‍त के पत्तरों किसी को भी छुछ करना" 
नहीं पड़ता । इस कार्य को एक बहूमूल्य क्षार ( 59६ ) करता 
है, जो सदा ही रक्त के तरल भाग में घुला रहता हे । हमारे- 
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रक्त में ऐसे अनेक ज्ञार हँँ। चन सबको अस्तित्व हमारे जीवन 
-के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसी कारण वह हमारे भोजन 
- के आवश्यक अंग हैं ।' इनमें से. अधिकांश रक्त वाले प्राणियों 
- के रक्त में मिले द्वोते हैं! जिन प्राणियों सें रक्त नहीं होता उनके 
. शरीर के यह तरल आग में दोते हैं । प्टठों से कारबन डायो- 
. कसाइड के अधिक भाग को घुला कर लाने वाला ज्ञोर सोडियम 
-कारबोनिट (504फ्रा ८श००॥४४९) है। सोडियम फारबेनेट पही 
. सोडा है, जिससे हम कपड़े घोया करते हैं । 
सोडियम कारबोनेट स्तरयं भी सोडियम और कारबन 
-: डायोक्‍्साइड का मिश्रण है। शरीर में एक ओर क्ञार भी. 
इसी प्रकार का है। किन्तु उसके प्रत्येक तचरसरखु में कारबन 
. ढ़ाय|क्साइड के दो परमाणु होते हैं। इस क्षार का नाम सोडियम 
 बाईकारबोनेट ( 500॥7 छी ८क्षा0/098९ ) हैं। सोडियम बाई- 
'कारबोनेट भी पकाने के सोडे के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। 
शरीर के बादिर जत्र हम इन च्षारों का अध्ययन करते हैं तो 
. हमको पता लगता है कि कुछ दशाओं में साधारण कारबोनेट 
»६ (८७700॥8/८ ) कारबन डायोक्साइड को भ्रदरणण करके बाईकार- 
बोनेट ( ञ ८४००ा४८ ) बन जाता है। दूसरी दशा में बाई- 
“कारबोनेट अपने आधे कारबन डायोक्प्राइड को छोड़ कर : 
साधारण कारबोनेट हो जाता है। ४- 
शरीर में कर्बन द्विओषित किस प्रकार निकलता है 


हसारे रक्त में यह दोनों प्रक्रियाएं निरंतर होती रहती 
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'है। यह दोनों हमारे जीवनके लिये अत्यंत आवश्यक भो हैं. । किन्तु 
“यह जान पड़ता है कि बादिर की अपेज्ता यदई हमार रक्त में 
अधिक सुगमता ओर शोघता से होती हैं । इसका कारण 
:कुड तो हमार शरोर को उष्णता है ओर कुछ संभवत: शरीर 
को रासायनिक प्रक्रियाओं का करने की शक्ति है । 

अब इस बातका वर्णन किया जा सकता है कि जब शरोरके 
' भागों में उनको पुष्ठ करने के लिये शुद्ध रक्त जाता है तो क्‍या 
'दोता है। उसके तरल भाग में सोडियम कारबोनेट घुला रद्दता 
.है। शरीर के जिस भाग में वह जाता है बह जोवित अथवा 
यह कहना चाहिये कि जल रह। है। साथ द्वी उसमें बहुतसा 
 -कारबन डायोक्साइड भी है, जिससे उसको अपना पीछा छुड्टाना 

है । यह रक्त में जाकर वहां सोडियम कारबोनेट से मिल जाता है 

-ओर सोडियम बाई-कारबोनेट बन जाता है। फिर नर्स उसको 
'बहाती हुई फेफड़ों में लाती हूँ । ढगभग दो मिनट में वह चहां 
प्पैरों में से मो आ पहुंचता है | यद्ां साडियम बाई-कारबोनेट 
-को फिर तोड़ा जाता है | उसके अन्दर से शरोर के अन्दर का 
'फालतू कारन डायाक्सः(ड प्रथक होकर श्वांस के साथ हमार 
.शरोर से वाद्दिर निकल जाता है । 

इस प्रकार सोडियम कारबोनेट फिर रक्त में रह जाता है। 
"यह रक्त के साथ फिर पटठों में चला जाता है और चहां से 
'पहिले के समान कारधन टायोक्सोइड को ले आता है ॥ इस 
श्रकार यद्द देमोग्लोबिन और आक्सीजेव के समान बार बार 
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चक्कर काटता है। इन दोनों में अन्तर केवल यह है. कि एक- 
क्रिया में तो पटठों में उनक्ठी आवश्यकता की वस्तु पहुंचाई जाती 
हे, किन्तु दूसरी क्रिया में उनमें से कुछ वस्तु को निकाला जाता हे | 
श्वास लेने के समय कार्ये करने वाले वास्तविक यन्त्र 
किन्तु अब हम समभते हैं कि यह दोनों एक कार्य के- 
ही दो भाग हैं । इस काये का नाम श्वांप्त लेना है। यह सभी- 
प्राशियों की पहिली आवश्यकता है । 
हम अपने सीने को द्विलाकर उसमें हवा भरने को” 
श्वास लेना कदते हैं । किन्तु यह श्वाप्त की आधी क्रिया का. 
आरंभ है। शेष आधी कारबन डायोक्साइड को निकाल देने 
से पूरी होती हे। वास्तविक श्वास का्ये को शरीर के सभी! 
जीवित सेल चलते हुए रक्त की सहायता से कर लेते हैं। रक्त: 
आअक्सीजेन को लाता है ओर कारबन डायोक्साइड को ले जाता है।. 
किसी २ 'समय रक्त श्रत्यन्त धीरे २ चलता है और 
शरीर के किसी न किसी भाग में तो बिल्कुल बंद हो जाता है |. 
इस का अभिप्राय केवल यही है कि वह भाग बीसार हो गया हैं. 
ओऔर श्वास नहीं ले सकता। यदि शरीर के किसी भाग में रक्त 
का जाना बिल्वुल बन्द दो जावे तो थोड़ समय के पश्चात 
“वह भाग मर जावेगा | 
रक्त का तरत भाग और उसके च्षार 
रक्त के तरल भाग का अभी तक भी वशेन नहीं कियए 
गया है। उसके विषय में हम इतनी बात पढ़ चुके हैं कि उसमें 
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भिन्न २ प्रकार के ज्ञार घुज्ते होते हैं। यद्यपि उन सवका अस्तित्व 
.दसारे लिये आवश्यक है, किन्तु सोडियम कारबोनेट अथवा 
बाई-कारबोनेट उनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है | रक्त में 
उसका परिणाम बहुत अधिक नहीं होता । 

. रक्त में सबसे अधिक परिसाण साधारण नमक अथवा 
सोडियम क्लोराइड ( 500०7 (0०४५८ ) का होता 
है। यह नमक रक्त को नमकीन बनाता है ओर यही उसके नम- 
कीन स्वाद को तोड़ता है। इस साधारण नमक के शरीर में उप- 
योग को अन्न भी अच्छी तरह नहीं समझा जा सका है। उसके 
 छुत्च उपयोगी कार्यो' को हस अवश्य जानते हैं । किन्तु संभवतः 
बह ऐसे भो बहुत से काये करता है, जिनको दम नहीं जानते। 
यह रक्त और शरीर के कुछ. भागों को. तरल बना देने में सहा* 
' थता देता है | क्योंकि यदि रक्त और शरीर के लिये आवश्यक 
कुछ वस्तुओं में से नमक को निकाल लिया जाबे तो वह सख्त 
दोजाव । रक्त के अन्दर का यह साधारण नरक भोज व के पवाने 
में भी बड़ा उपयोगी ओर महत्त्वपूर्ण होता है। क्‍योंकि जब यह्‌ 
पेट की दोवारों में को होकर निकल्नता है तो पेट में श्रेणिबद- 
निहित कुछ सेल इसो साधारण नमऊ पर काये करते हैं। वह उस ' 
नमक में से द्वाइड्रोक्लोरिक ऐसिड([ए0०८॥०ा८ सैलंत)ड्य- 
न्‍न करते हैं । इसको वह हमारे भोजन करते समय पेट में डाल देते 
' हैं। पाचन क्रियः में यह ते जाब बड़ा भारी महत्त्वपूर्ण सिद्धद्दोता है । 
किन्तु संभवत: शरीर का सोडियम क्लोराइड इससे भी 
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अधिक महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि रक्त में अन्य अनेक क्षार भी हैं, 
किन्तु वेज्ञानिक लोग उनकी उपयोगिता के विषय में अभो तक 
भी कुछ निश्चय नहीं कर पाये हैं। 
रक्त द्वानिप्रद वस्तुओं से शरीर की किस यकार रक्षा करता है 
रक्त के अवशिष्ट तरल भाग सें बढ़े २ आश्चरयजनक 
मिश्रण भरे पड़े हैं। उघकी विचित्रवाओं का पता अमी २ लगा ह। 
हमारे लिये उपयोगी भोजन के प्रत्येक कण को रक्त ले 
जाता है। इसका यह अभिप्राय है कि उसमें अनेक प्रकार के 
मिश्रणों का अस्तित्व होना चाहिये। इसमें अनेक प्रकार की 
चिकनाहयां ( 7४७ ), शक्कर ( 5082 ) ओर विशेष प्रक्नार की 
कीमती भोजन सःमग्री होती है । द 
सभी पदार्थ --जो ठन्तुओं के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं 
ओर जिनको शरीर में से निकालना आवश्यक होता है--रक्त के 
सरल भाग में जाकर मिल जाते हैं। यह नहीं सम्कता चाहिये 
कि पटठे केवल कारब्न डायोक्साइड को ही बनाते हैं, वरन वह 
उसके अतिरिक्त अन्य बीसियों पदाथों फ्रों भी बनाते हैं। शरीर को 
'इन सबसे छुड़ाने का कार्य भिन्‍न२ अक्ष सदा करते रहते हैं। इनमें 
से फेफड़ों के अतिरिक्त गुर्दे (/0॥८/५) और खाल मुख्य हैं । 
केवल इतना ही नहीं, रक्त के अन्दर ऐप्े २ तरल्ञ पदार्थ 
. भी हैं, जो सृद्मजीबों ()८०७८७) के लिये विषैले हैं | हमारे 
वसदा स्वस्थ बने रहने का यह भी एक कारण है। यद्यपि हम 
अपने श्वास के साथ सूबसजीबों को खेंचते हैं, यद्यपि अपने 
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भोजन में भी हम उनमें से लाखों को खा जाते हैं और यद्यपि 
: सनमें से बहुत से हमारे लिये द्वानिप्रद भी हो सकते हैं, किन्तु: 
हमारा जीवन सदा छुखी बना रहता है । यह रक्षात्मक पदार्थ 
कुछ तो रक्त के सफ़ेद सेलों द्वारा बनते हैं ओर कुछ रक्त में 
पट्ठों के ढ्वारा बनाये जाकर मिलाये जाते है। यह सत्रसे छोटे 
प्राणि से लेकर मनुष्य तक सभी प्राणियों के रक्त में होते हैं । 


शरोर की ग्रन्थियां ओर उनका आश्वयजनक काये 


इस प्रकार रक्त के अन्दर अनेक प्रकार के ऐसे विशेष 
मिश्रण द्वोते हैं, जिनको शरीर अपने उपयोग के लिये बनाता 
है । विशेष रासायनिक पदार्था' को बनाने वाले शरीर के भागों 
को ग्रन्थियां (5]9005) कहते हैं। अनेक ग्रन्थियों में नली लगी 
होती हैं। ग्न्थियों का उत्तन्त किया हुआ पदार्थ इन नल्लों 
के द्वारा ही शरीर में जाता है। इन नलियों द्वारा ही भोजन 
करने के समय हमारे मुह में राल ( 59ए० ) आ जाती है | 
किन्तु बहुत सी प्रन्थियों में कोई नली नहीं होती। वह सारे शरीर 
के द्विव के लिये कुड्ठ पदार्था' को बनाती हैं। जब इनमें रक्त जाता 
है तो वह उस उपयोगी पदाथ को उनसे ले लेता है' शोर उप्तको 
यथास्थान पहुंचा देता है। रक्त में कुझ्ठ पदाथथ ऐसे भो हैँ जो 
शरीर के भिन्‍न २ भागों में समाचार पहुंचाने का काम देते हैं । 
वास्तव में रक्त की एक वद संस!र में एक बड़ाभारी * -. 
आश्वयननक पदाथ है | 
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हृदय के कार्य का महत्वपूर्ण आविष्कार 

रब हमको हृदय ओर उसके रक्त को निकालने के ढंग 
पश विचार करना है| यह आविष्कार विलियम हारवे(ए/॥॥9877 
#िशए८ए) नाम के एक अंगरेज ने किया था| इसी आविष्कर 
से वास्तव में प्रकृति के साम्राज्य का द्वार खुला था। यद्यपि 
अब उससे भी अधिक अनेक शाविष्कार हो चुके हैं, किन्तु इस 
आविष्कार के बिना. इन सब आविष्कारों का होना भी 
अप्लंभव था । 


नोवां अध्याय 


हृदय और उसकां कार्य 


सभी उच्च कोटि के प्राणियों में हृदय नाम का आश्चये- 
सनक पस्प-दोता हे | थदद भिन्न २ प्रकार के प्राणियों में भिन्‍न २ 
अक्वार का होता है | किन्तु सभो लात रक्त बाल्ले प्राणियों में इस 
न्‍कीं मुख्य २ बातें एक सी ही द्वोती हैं । 
हम जानते हैं कि हृदय जन्म भर घड़कता रहताहे। 
यदि हम दोड़ते हैं या डर जाते हैं तो हम उसको जोर जोर से 
धड़कता हुआ पाते हैं। यद्दि हम किसी बहरी या पक्षि को पकड 
"कर देखते हैं तो दमारी उंगलियों के नीचे उसछा हृदय भी घड- 
-क॒ता हुआ जान पड़ता है। यद्यपि रक्त घोर हृदय सहस्रों वर्ष 
से इसी प्रकार काये कर रहे थे ओर आयुवे दिक ग्रन्थों में इसका 
र्याप्त दर्ण न है, किन्तु ऐल्लोपेथिक ढंगपर प्रयोग किये जाने योग्य 
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उसके कार्यके असली रूपका पता सतरद्दवों शत्ताब्दी के उक्त आवि- 
प्कारसे दी लगा है ! श्रत्र हमको यहां यह देखना है कि विलियमः 
दारव ने क्‍या अनुभव किया। 
द्वारवे के समय के सूत्मद्शक यंत्र इतने शक्तिशाली नहीं 
थे कि उनके द्वारा उन छोटे २ नलों को देखा जा सकता जिनकेः 
द्वारा रक्त उन बड़े अंगों में जाता है, जो उसको हृदय में डालते 
अथवा स्सको हृदय से लेते हैँं। सन १६४७ में उसकी मृत्यु: 
हो गई । उसके चार वर्ष के पश्चात एक इटली निवासी विद्वान 
ने-- जिसके पास अधिक शक्तिशाली सूक्ष्मद्शक य॑त्र था--मेंढक 
के छोदे २ रक्तकोषों को देखा। द्वारवे-की मृत्यु इनको बिना देखे .. 
द्वी दोगई थी, यद्याप उसके आविष्कारका प्रमाण अब मिल गया | 
यह छोटे रक्तकोष इतने छोटे होते हैँ कि वह प्रायः बालः 
के समान होते हैं, अतएव उनको केपीलेरी (28/॥97५) अथवा 
केशिका कद्दते हैं । लेटिन भाषा में इस शब्द का अथ सिर का 
बाल होता है । हृदय से आते वाले बड़े रक्तावदकों को आरठेरीजू 
(>(थ८९5) अथवा धमनियां क॒द्दा जाता है। जो उसमें रक्त कोः 
वापिस ले जाती हैं उनको शिराए' (४०४४५) कद्दा जाता है। 
विलियम द्वारवें का आविष्कार किया हुआ रक्‍ताचतें: 
(८४०४० ( 80०५) शरीर क्रिया की केन्द्रीय घटना है ॥' 
हृदय वास्तव में एक पम्प है। उसकी दीवार पढद्ठों: 
( मांसपेशियों ) की बनी दोतो हैँ। यह शरीर की मांसपेशियों: 
में सबसे अशिक महत्त्वपूर्ण होती हैं । हृदय रात दिन धड़कतए 
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रहता है ओर तत्र तक धड़कता रहेगा जब तक हम जियेंगे। यदि 
यह एक क्षण के लिये भी बन्द हो जाबे तो हम तुरंत अशक्त 
होकर प्रथ्वी पर जा पड़ । अन्य प्राणियों के शरीरों की अपेक्षा: 
इसका काय मनुष्य शरीर में ऋठिन द्ोता है। क्योंकि शरीर में 
रक्‍त की सबसे अधिक आवश्यकत। मस्तिष्क को होती है । 
मनुध्य के सीधे खड़े होने के कारण उसको मस्तिष्क हृदय के 
सामने होने की अपेक्षा हृदय के ऊपर होता है । अतएव मनुष्य 
शरीरमें हृदय रक्त को ऊपर को फेकता है । साथ हो, मनुष्य 
शरोर में हृदय को इतनी प्रचबलता से धड़कन पड़ता है कि रक्त 


” नीचे टांगों में ऐसे वेग से जावे कि वह उनमें शिराओं के द्वारा 


“के 


फिर वापिस आ जावे । पैरों को उष्ण रक्त द्वी उष्ण रखता हे, 
क्योंकि पेर अपने लिये बहुत कम उष्णता पेदा करते हैं। 

हृदय शरीर के ऊपर के उस आधे भाग में द्ोता है,- . 
जिसको हम छाती या सीना कद्ते हैं | छाती चारों ओर से पसली 
(7२09) नाम की लम्बी २ तथा पतली २ दृड्ड्यों से घिरी होती 
है। कुछ लोग सीने को शरीर का केवल अगला भाग दी सम- 
भते हैं, परन्तु वास्तव में सीना अथवा छाती का सन्दुक हमारे 
धड़ के ऊपर का आधा भाग है। इसमें आगे का भाग ओर 
पीछे की पीठ दोनों ही सम्मिलित है । उसको भरने वाली 
वस्तुओं को स्मरण रखना बड़ा सुगम है। इसमें दोनों ओर 
एकर फुटफुस( फ्रेफड़ा ) और उन दोनों के बीच में हृदय द्दोताहे |: - 

हम प्रायः यह सोचा करते हैं कि हृदय शरीर के बाय 
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भांग में होता है, किन्तु उसका एक-तिहाई भाग.दादविनो ओर 
ओर दो-तिद्दाई भाग बाई' भोर द्ोता है । यदि आप अपने हाथ 
को सीने पर रखना चाहते द्वो, तो दाहिने हाथ को रखना अच्छा 
होता है | तब अपनी अंगुलियों के किनारे से आप हृदय को 
घडकते हुए मालूम कर सकते दो। दौड़ने, भयभीत होने अथवा 
“क्रोध करने में तो हृदय की धड़कन को विशेष रूप से अनुभव 
किया जा पकता है। इस बात का अनुभव होता हे कि कोई 
“वहतु प्रति मिनट अस्धी वार दमारी अंगुलियों को आ आ कर 
'छू जाती हे। पूरे मनुष्य की गति सत्तर से श्रस्त्री बार प्रति 
मिनट तक है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की गति छुछ मंद होती 
है। किन्तु बच्चे का हृदय और भी अधिक तेजी से धड़कता 
है। तुरंत-के बच्चे का हृदय तो एक सेकंड में दो बार अथवा 
“एक सिनट में १२० बार धडकता है। ज्वरावस्था में भी 
“घड़कन की गति बढ़ जाती है। 
यदि हम हाथ की अंगुलियों को दूसरे हाथ की कलाई 
“पर रखते हैं तो वहां भो कोई वस्तु गतिशील अथवा घडकती हुई 
“जान पड्ती है। इसको प्रायः नाड़ी (205८) कहते हैं । 
यदि आपने अपने एक हाथ को हृदय पर रखा हुआ है 
जतो, आप अपने दूसरे हाथ के अंगूठे को- हृदय वाले हाथ 
'को कलाई पर रखो | आपको पता लगेगा कि गति दोनों की 
“झुक सी ही है। किन्तु आपको इप्त बात का'भी अनुभव होगा कि 
ज्ाड़ी को घड़कन हृदय की धड़कन के कुछ ही रूमय के पश्चात्‌ 


छः शरीर विज्ञान 


'डोती है । बारतव में हृदय की घड़कन ही नाड़ी में गति उत्पन्न 
करती है। इसवा यह ऋशभिप्रय है कि हृदय बड़े कोषों 
-आरदेरीज् अथवा धमनियों ( #६८7०५) के द्वारा रक्त को 
लद्दर को भेज रद्या है। रक्त के चलने में कुछ देरी लगने के 
कारण ही हृदय की घड़ कन से नाड़ी की धड़बन को कुछ अधिक 
"देर लगती है । 
हम केवल कलाई की नसों को ही नाड़ी( 20५८ ) कहते 
हैं; किन्तु हृदय धड़कन करते समय कई २ अन्य रथानों में भी 
शक्त को भेजता है । नन सब स्थानों में नाडी को देखा जा सकता 
' है। आप नाड़ी को देखते दो, किन्तु संभवत: उसके अर्थ को 
नहीं जानते | यदि आप अपने ए+# पैर के ऊपर दूसरे पैर को 
रथो तो उसमें भो आपको कटके अथवा घड़कनका पता लगेगा। 
थदि आप पेर की धड़कन के स्थान ( गट्टे से कुछ ऋणर) 
ओर हाथ की कलाई--दोनों पर एक २ हाथ रखोगे तो आपको 
पत्ता लगेगा कि गति उन दोनों की भी एक हे। अन्तर 
केवल इतना दें कि पेर में धड़कन द्वाथ के भी कुछ देर बाद 
' धहुंचती है। ) 
शिराए ( ४८॥8 ) 
अन्न हम को शिराओं पर विचार करना है। यह बड़े पात्रों 
अथवा घमनियों (आरटेरीज ) के समान एक प्रकार की नली 
: छ्वाती हैं | किन्तु यह उनसे बहुत पतली द्ोतो हैं. । क्योंकि इनमें 
. इक्तका वेग धमनियों के समान अधिक नहीं होता। शरीर के 
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ऊपर और खाल के नीचे बहुत सी शिराएं हैं ओर हम उनको: 
भली भ्रकार देख सकते हैं। 
जैसा क्रि कद्दा जा चुका है रक्त उनमें से द्वोकर हृदय में” 
जा रहा है । शिराओं ( ५४७॥७ ) में कोई नाड़ी ( ९7४५७ )“ 
नहीं होती । क्यों कि रक्त को उनमें पहुंचने के पूव उन छोटे: 
२ नलों ( 700८5$ ) में से निकलना पड़ता है, जो धमनियों 
(धारटेरीज़) और शिराओं के बीच में आवागमन का साधन 
हैं | वहां पर नाड़ी की गति इतनी मंद द्यो जाती हैं कि उसको 
बड़ी कठिनता से अनुभव किया जा सकता है । वास्तव में शिराओं' 
में रक्त अत्यन्त समगति से चला करता है। 
ऐसा समय आ रूकता हे जब हस में से किसी के” 
साथ कोई दुघटना हो जाबे, एक घमनी (269) *अथवाः 
शिरा (५थ॥ ) कट जावे और उसमें से रक्त निकलने ' लगे | ' 
रक्त अत्यंत मूल्यवान्‌ है। इसके निकलने की हानि को कोई-नहीं:: 
सह सकता । अतणएव हमको रक्त निकलते देखते द्वी उसको बंद 
कर देना चाहिये। किसी को भी--जो वीर है, किसी 
के भी बद्दते हुए रक्त को बंद कर देना चौीहिग्रे | यहां 
इसके कुछ नियम दिये जाते हैं । 
पद्दिले काये के लिये रक्त के संचार का ज्ञान द्ोने की 
कोई आवश्यकता नहीं होती | वद अत्यंत साधारण है! कल्पना 
करो कि किसी के मु ह पर पत्थर फ़ेकने से चोट लग गई) उस 
समय आपका प्रथम कतेव्य हे चोट लगे हुए स्थान पर' अंगुली: 
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“रख कर उस को दात देना | अंगुज्ञी रख देने से खुतरा कम 
डो जाता है ओर सोचने का समय मिलजाता हैं । 

दूसरा नियम रक्तसंचार के ज्ञान पर निर्भर है| यहां, 

एक उदाहरण दिया जाता है। पर के ऊपर अनेक शिराएं होती 

“हैं । कभो वह फल कर फून्न जातीं और निर्बेल पड़ जाती हैं । 

उनमें सुगमता से चोट लगकर उनमें से रक्त निकल सकता 


“है। यदि चिकित्सा का प्रबंध न हो तो ऐसे अवसर पर इतना 
“रक्त निकल सकता है कि मृत्यु हो जाना भी सम्भव हैं। किन्तु 
घस स्थान पर अंगुली रखने के नियम को जानने वाला सदा 
'द्वी रोगी को बचा सकता हैं । 


हमको स्मरण रखना चाहिये कि टूटी हुई शिग में से 
व्यक्त छदय को जाता रहता है। अतएवं दमकों दवाव से ,काम 
लेना चाहिये। हमको रक्त बदने के स्थान के नीचे रूमाल 
बांध देना चाहिये | 

»“शिगाओं में इस प्रकार के कपाट ( ४४।४८७ ) द्वोते .हैं 
“कि वह अपने अन्दर आने वाले रक्त का बहना रोक सकते हैं । 
-कभी २ यह परदे का मत नहीं करते | अतएव उस समय चोट के 
आथान से ऊपर ओर नीचे दोनों स्थानों में बांधना। चाहिये। 
इप्तके अतिरिक्त हम सीधे चलने वाज्ञों के शरीर के परदे ठीक 
व्ठोक नहीं लेंगे होते। वह अधिक उपयोगो उन्हीं'प्राणियों के 
'दोते हैं जो अपने चारों हाथ पेरों से चलते हैं । 

कभो २ यद्द होता हे कि रक्त अधिक चमक्ोला होता' है । 
खसका यह अमिप्राय है कि रक्त घमनी (८५ ) से ऋआ रहा. 
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है। अतएवं ऐसे स्थान पर अंगुलो रखने के अतिरिक्त बंधन 
हृदय के अधिक से अधिक पास लगाना चाहिये । क्योंकि इनमें 
रक्त हृदय से आंता है और बह हृदय को वायिस नहीं जाता। 
५>रक्तत्राहक संस्थान 

यह पीछे बतलाया जा चुका है कि रक्त शरोर में नल्तियों” 
(00७७ ) के भीतर रहता है । रक्त की यह नत्तियां दो प्रकार 
की होती हैं-- 

एक प्रकार की नत्ियां मोटी होती हैं, इनकी दीवार भी 
मोटी होती हैं । इनके भीतर शुद्ध रक्त रहता है .। इन नहलियों 
को धमनी ( 20८५ ) कहते हैं।, 

दुसरे प्रकार की नलियां पतली होती, हैं । इनकी दीवार 
भी पतली होती हैं | इनमें अशुद्ध रक्त रहता है। इनको शिराए" 
( ४८४5 ) कद्दते ह् | 

हृदय की रचना 

यह पीछे बतलाया जा चुका हे कि रक्त सदा बहता ही” 
रददता है । यदि उसकी गति एक क्षण के लिये भी .बन्द हो जावे 
तो प्रारिण की तुरंत मृत्यु होज्ञाव। २क्त प्ररिचाहूक यन्त्रका ही नामें: 
हृदय ( ८७६ ) है। यह अक्ल अनेच्छिक मांस से बना हुआ: 
होता है ओर दोनों फुप्फुसों (।.085 ) के बीच में वक्ष के 
भीतर रहता है। युवा मनुष्य का हूदय कोई ४॥ इ'च लम्बों,.. 
३॥ इ'च चोड़ा और शा इंच मोटा होता है। उसका भार लग- 
भग ३॥ छुटांक द्ोता है। 
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हृदय एक सीत्रिक तंतु ((09005 ॥5506 ) से निर्मित: 
आवरण से ढका.रहता है। यह आवरण एक थेली के समान: 
“ होता है, जिसके भीतर हृदय रहता है | इसको हृदयकीष अथवा 
दावरण ( ?८ाएंप्थातीणा ) कद्दते हैं। आवरण का भीतरी पृष्ठ : 
बहुत विकना ओर चमकदार होता है । 
. जिसक्रो-.हस॒रक्तावतत (_ छ000 (टाल्यांब्षवणा ) 

' कहते हैं वह दो प्रकौर की गतियां हैं। हृदय में दो वृत्त 
(९॥८९८ ) आकर मिलते हैँ । सदा चलने वाली धार तो 
वास्तव में एक ही है, किन्तु इस धार में रक्त दो वृत्तों में से हो 
कर जाता है। एक वृत्त बड़ा होता है, दूसरा छोटा। जसा कि 

#-हम जानते हैं रक्तावतत फफ़ड़ों के अन्दर से होता है। आवतते 
( (॥८४०४०॥ ) शरीर में से भी दोता हे, जिसके उपयोग का 
हमकों पता है | हृदय में दो पिचकारियां ( पुमुपु ) हैँ। एक पिच- 
कारी वायीं ओर होती है और दूसरी दादहदिनी ओर । बाई" ओर 
की पिचकारी में फुप्फुसों में से शुद्ध रक्त आता है, जिसको 
बह शरीर में भेज देती है । दादिनो ओर वाली सें शरीर में से 
अशुद्ध रक्त आता है, जिसको वह फेफड़ों में भेज देती हे। 

दय-कोष्ठ की दोनों ओर की रचना एक ह्वी सिद्धान्त पर 

होती है। यद्द कोष्ठ भीतर से एक खड़े(ऊद्ध व)मांस के परदे द्वारा: 
रू दाहिनी ओर बाई' दो कोठरियों में विभिक्‍त है | इन दोनों 
कोठरियों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता । प्रत्येक कोठरी 

की दो मंजिल हूं । ऊपर की मंजिल को ग्राहक कोष्ठ (3४४००) 


श्ब 
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और नीचे की मंजिल को क्षपक कोष्ठ, (४०८॥६ ८६) कहते हैं । 
अजस छत द्वारा ऊपर की मंजिल नीचे की संजिल से जुदा होती 
. है, बह पतले किवांड़ों से बनी होती है | यह कियाड सोत्रिक तन्तु 
से बने हुए ओर इस प्रकार लगे हुए हैँ कि नीचे की ओर को तो 

-खुलते हैं. और ऊपर को ओर को नहीं खुलते । दादित्ती ओर को 
तीन विकोनिये किवाड़ होते हैं और बाई” ओर को केवल दो 
ददोते हैँ । ५ 
इस प्रकार हृदय में च।र कोठरियां((0३॥0०४७) द्वोती हैं - 

(--दादिना आहक कोष्ट (छा80६ &एछ ८८ ), 

२--दाहिना क्षेपक कोष्ठ (शिं४0६ एथ्ाप्त॑००), 

३--बायां ग्राहक कोष्ठ ([,९(६ 8०४०७ ) और 

४--जायां क्षेपक कोष्ठ ([.८६ ४८॥४४ ०७ ) 

किवाड़ों के लीचे की ओर को खुलने. के कारण रक्त 
“अपर से नीच को अर्थात्‌ आहक कोष्ठ से क्षेपक कोष्ठ में तो जा 
सकता है; नीचे से ऊपर को नहीं जा सकता | किबाड़ों से बने 
हुए इस यंत्र का चास कपाट (४०४८) है । की 

ग्राहक कोष्ठ रक्त को लेकर उसको नीचे के क्षोपक कोष्ठ 
में भेज देते हैं, जो श्रधिक बड़ा और मजबूत होता है । आहक 
कोष्ठों की दीवार क्षपक कोष्ठों की दीवारों से पतज्ञी होतो हैं; 
क्यों कि उनका कास्त कठिन लहीं होता। उनको तो कपाटों में से ४ 
च्बहुत थोड़ी दूर पर ही रक्त को भेजना पड़ता है| 

क्षेपक कोष्ठ उपर के छोटे २ ग्राहक कोष्ठों की अपेक्षा. . 


फुप्फूंस, हृदय और रक्तव्राहनी धमनियां तथा शिराएं 


से 
ै (7 
४, । + 
0 


है] (५$ (0 


बे रे 
कै! 





इस चित्र में दोनों ओर दोनों फुप्फुस (| ,प88) और रक्तत्रहनियों सहित 
हृदय को दिखाया गया हैं। इसमें धमनियां छाल और शिराएं नीली हैं 
( 9० ११२ ) 
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“अत्यन्त ही मिन्‍न प्रकार के द्वोतें हूँ। दादिना माहक कोष्ठ शरीर में 


ने जिस अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है. उसको दांद्विना क्षपक' 
कोष्ठ फुफु्तों में भेजता हैं। इंद्ध काये में अधिक शक्ति की आव- 


श्यकता होने से उसकी मां पेशियों की दीवार काफी मोटी 
होती हैं। किन्तु वाएं ज्ञेपक कोष्ठ की दीवार दाहिने से दुगनी 
प्रतिगनी मोटी होती हैं। क्योंकि उप्त बाय क्षेपक कोष्ठ को अपना 


स्ीजीनज+ लग. कं ऑल... ४ >«०+ 


रक्त पुरे शरीर में-मस्तिष्क से लगाकर पेर के अंगूठे तक 
भेजना पढ़ता है। इसी कारण उसकी दीवार अधिक सजूबूत 
दोती हैं और उसकी समाई ( धारण शक्ति ) अधिक होती है। . 
“अत्येक क्षेपक कोष्ठ को समाई सबा या डेढ छूटांक रक्त के लगभग 
होती है। आहक के छो की समाई कुछ कम होती है । 
४“दीदिने आइक कोष्ठ में नतियां लगी होती हूँ । एक ऊपर 
के भाग में, दूसरी नीचे के भाग में । यद दो शिराएं (४००७)हैं । 
“ऊपर बोलो ऊष्बेमहाशिरा ( भरथा३ 09५७ 57770 ) और 
व्लीच वाली निम्नमहाशिरा (था& (३९६ [रधि०)कइल्ञाती हे । 
उध्येमहाशिरा अशुद्ध रक्त को शिर, ऊद्ध शाखाओं और 
्वत्ञ से एकत्रित करके लाती है। निम्नमद्गाशिय शरीर के शेष 
'भागों से और निम्न शाखाओं से रक्त को एकत्रित करके 
खाती है । 
'दादिने क्षेपक कोष से एक नली या घमनी (27:८५ ) 
निकलती. है, जिपकी दो शाब्ाय हो जाती हैं। इन में स्रे एऊ 
न्याहिने फुकुस को झौर दूसरी बाय फुफुस को जाती है । यह 


शरीर विज्ञान ११३ 


फुफुसीया धमनी ( ?एाा०7्धा/ &दाफऊ ) है। जहां इस 
धमनी का आरम्भ द्ोता है, वहां उसके भीतर तीज अद्ध चन्द्रो-- 
- कार किवाड़ों से निर्मित एक कपाट क्षगा रहता है। इस कपाट 
का प्रयोजन यद्द ह कि रक्त कोष्ठ में से धमनी में तो ज्ञा सकेः . 
परन्तु उल्टा न ज्ञौट सके | 

बाएं क्षपक्र कोष्ठ में चार नलियां लगीः रहतो हैं। इनमें 
से दो दाहिने और दो बांए फुप्फुस से आती है।यह फुफकुसीयाः 
शिराएं ( ?४रणा॥५ ४०७ ) हैं । जहां यह हृदय से जुड़ीं 
रहती हैं वहां उनके भीतर कोई कपाट नहीं होता । 


बाए क्षपषक कोष्ठ के पिछल्ले भाग से एक बड़ी मोटी 
नली निकलती है, यह बृहत्‌ धमनी अथवा मदाधमनी (0०१४) 
है | फुफुसीया धमनी को छोड़कर शरीर में जितनी धघमसनिया: 
हैं, वह सब बृहत्‌ धमनी से निकलती हैं | जिस स्थान पर यद्द 
महाधमनी क्षपक कोष्ठ से निकलती है, उस स्थौन पर उसके 
भीतर बीन अद्ध चन्द्राकार किवाड़ों से निर्मित एक कपाट होता 
है । इस कपाट के कारण रक्त कोष से महाधमनी में जा सकता: 
है, महाधमन। से कोष में नहीं आ सकता | 


हृदय के कपाट ४७ ९६-५- 


इस प्रकार हृदय में चार कपाट होते हैं--- 

१. दाहिने ग्राहक ओर क्षेपक कोष्ठ के बीक् में 
२, बांएं माहक और क्षेपक कोछ्ठों के बीच में 

रे, फुछुतीय घमनी में, |... 
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४. हदन्‍त घसनी में, बीटा 7« 
कपार्टों के कारण रक्त दाहिने त्षेपक कोष्ठ से दाहिने: 
आाइक कोष्उ में कौर 


ल्‍ 
न... ३०... 


3 'कलीया घूमनी से दाहिने क्षेपक कोष्ठ: 
में लोट, कर नहीं जा सकता । इसी प्रकार वाए' क्षेपक कोष्ठ से 
आए म्राहर कोष्ठ में और महाधमनी से बांए' क्षेक कोष्ठ में: 
लौट कर नहीं जा सकता।. 

यह अवश्य हे कि कभी २ कपाटों के खराब हो जाने से - 


रक्त उलटा लौटने लगता है.। 


ु हृदय का कार्य. 


,कनमान। ०४८ ५प 


हृदय कभी एक सा. नहीं. रहता । वह कभी छिक्कुड़ता 
ओर कभी फेलता है. । सिकुड़ने ओर फैलने से उसकी धारण: 
रक्त घटती और बढ़ती रहती है। 

ज रक्त शरीर के सब अंगो को आवश्यक पस्तुए' देकर दो 
महाशिराओं हारा दाहिने माइक कोष्ठ में वापिस आता है। ज्योंह्दी 
यद्द कोठरी रक्त से भरती है, तो वह सिक्ुड़ने लगतो है। सिकुड़ने 
से उसकी घारण शक्ति ( समाई ) कम हो जाती है। इसलिये - 
रक्त उसमें से निकल कर क्षेपक कोष्ठ में चला जाता है। 
जब रक्त क्षेपक कोछ्ठ में पहुचने लगता है तो. कपार्ट 
ऊपर्‌ को उठकर बंद होने लगते हैं ओर जब यह कोष्ठ सिकुड़ने 
लगता हैं तो बह अच्छी तरह से बन्द द्वो जाते हैं.। कपाटों क्के 
बन्द हो जाने से रक्त ग्राहक कोष्ठ में लौट कर नहीं जा सकता। 
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. दाहिने ग्राहक कोष्ठ से फुफुसीया घम्रनी निकलती हे, रक्त 
उसमें चला जाता है ओर उसको शाखांओं छारा फुप्फुसों में 
'पहुंचता है । है 
” * फुफुस रक्त को शुद्ध करने वाले अंग हैं। इनू अगगों में 
शुद्ध द्ोकर रंक्त चार नलियों द्वारा ( दो शिराए' दाहिने फुप्फुस 
से आती हैं और दो बाए' से) बाए' ग्राहक कोछ्ठ में_ लौट 
आता है। भर जाने पर यह कोष्ठ सिकुड़ने ल्वगता है ओर- रक्त 
उसमें से निकल कर बाए' क्षेपक कोष्ठ में प्रवश करता ह। 
रक्‍त के इस कोष्ठ में प्रवेश करने पर कपाट ( किवाडु) ऊपर 

उठकर बंद होने लगते हैं ओर जब कोष्ट_सिकुडता है_ तो वह 
यूरी तरह से बंद द्वो जाते देँ, जिसके कारण रक्त लौटकर ग्राहक 
कोष्ठ में नहीं जा सकता | ता 

.._क्षेपक कोष्ठ के सिकुड़ने से रक्त मद्दाधमनो में जाता हे। . 
-महाधमनी से बहुत सी शाखाएं फूटती हैं, जिनके द्वारा र॒क्‍्त 
. 'समरत शरीर में पहुंचता है। 
हृदय के कोष्ठ रक्तको आगे को ढके ल कर फेलने लगते हैं. 

. और शीघ्र द्वी पूरे दशा को प्राप्त कर लेते हैँ । उसके एक ज्ञण के '. 

पश्चात्‌ द्वी चह रक्त से भर कर फिर छिकुड़ने लगते हैं. और 

*इश्च रक्त को ओगे फ्रो ढकेल कर फिर फैलने 'लगते हैं। जन्म भर 
यह सिकुइने ओर फेलने का सिलसिला लगा ही रहता है | हृदय को 
कोई कोछ्ठ पल भर के लिये भी कभी खांलीं नहीं रहता। दोनों मादक 

' ओोष्ठ एक साथ ही रक्त से भरते और फिर पक साथ ही सिकु्ते 
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शिराए 
( प्ू० ११९ ) 


| 


शरीर की रफक्तवाहिनी 
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हैं। इसी प्रकार दोनों क्षेपक कोष्ठ भी एक साथ ही भरते ओर - 
सिकुड्ते हैं;। कभी २ रोगों के कारण एक कोष्ठ दूसरे से प6िले 
सिकुड़ने लगता है। 

कोष्ठों के सिकुड़ने को आकुन्चन,या संकोच ((:०४8८४०॥))! 
कद्ते हैं । फेलकर पूर्व दशा को प्राप्त होने को प्रसार (£:॥आं०7) 
कद्दते हूँ । प्रथम ग्राहक कोष्ठों का आकुन्चन द्वोता है, फिर ज्षपक: 
कोष्ठों का; इसके पश्चात्‌ समस्त हृदय का प्रसार होता है और वह्द 
क्षण भर के लिय विश्राम करता है। फिर सिकुड़ता और फैलता 


है। एक आकुन्चन और एक प्रसार में लगभग १ मिनट समय 
७२ 


'लगता है, अथवा यह कहना चाहिये कि हृदय एक मिनट, में 
७२ बार रक्त महण करता है और इतने ही बार उसको आगे को « 


ढकेलता है । 


.. हृदय का शब्द । 

हृदय में नाड़ियों की बहुत सी सेले होती हैं। हृदय की 
घड़कन का कारण यही द्वोती हैं। वह अत्यन्त ग्राहक द्वोती हैं। 
उन पर प्रत्येक्र बात का प्रभाव अत्यन्त शीघ्र दोता है । उन पर 
उष्णता, सुरासारों, धूम्रपान के कारण रक्त में प्रवेश करने वाले 
गैसों और अन्य अनेक विधों का प्रभाव बड़ी शीघ्र द्योता है। 

हृदय नियमानुसार सिकुड्ता ओर फैलता रहता है । 
फैलने पर उसमें रक्त का प्रवेश होता है। सिकुड़ने पर रक्त उस 
में से बाहर निकलता है। जब हृदय संकोच करता है तो वह 
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रक्त को बड़े वेग से धमनियों में ढकेलता हैं। संकोच ओर प्रसार 
से एक शब्द .उत्पस्र होता है जो लछूब-डप, छूब-डप, त्ुच-डप, 
जैसा सुनाई दिया करता है | यद्द शब्द छाती पर कई स्थानों में 
सुनाई दिया करता है | रछूघ और डप के बीच में थोड़ा सा 
अन्तर रहता है | परन्तु डप ओर छूव के बीच में इससे अधिक 
: अन्तर होता है । छत्र को हृदय का प्रथम शब्द तथा डप को 
द्वितीय शब्द कहते हैं। हृदय के रोगों में यह शब्द ओर प्रकार 


के सुनाई देने लगते हैं । 


हृदय के धड़कने की संखूया 
- प्रोढ़ मझुष्य का हृदय एक मिनट में ७०--७४ बार 
अड़कता है । ब/ल्यावस्था में हृदय जल्दी २ घड़कता है| जन्म- 
काल में घड़कने की संख्या प्रति सिनट १४० होती है. । ज्यों ज्यों 
बालक बड़ा होता जात। है. यद संख्या घटती जाती है । स्वस्थब्रालकों. 
- में सोते समय या जत्र वह आरास से चुपचाप बंठे हों हृदय के 
* धड़कने की संख्या इस प्रकार होती है:-- 
हि ५० < 5 
” ६ से १२ मास तक १०४ से ११४ बार प्रति मिनट 
श्से ६ वर्ष तक 22 0७ से १०४ 9 १४ 9१ 
| ७ से १० बष भ्रहऔओे+ द० से ६० 39 9 $१79 
) से १४वर्ष , व... ७४ से ८५ 9 ७ » 
वृद्धावस्था में संख्या पहिले से कुछ अधिक हो जाती है। 
नल भय, अति हु, अधिक उष्णता ( ज्वर ), अनेक प्रकार 


रक्तावर्त ( 33000व (0०प्रो४8०7४ ) 
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की 'चित्तवृत्तियों और विकारों, मेशुन_ की इच्छा, कोध, 
भोजन करने, जल पीने तथा व्यायाप्त करने से हृदय की गति . 
अधिक द्ो जाती है। बहुत सी ओषधियां भी ऐमा कर सकती हैं । 
क्लेश, निर्चलता ओर भूखे रहने ( उपवास ) से हृदय 
की चाल मन्द हो. जाती है। कई एक ओपषधियों से भो हृदय 
की चाल्न घट जाती है। कमी २ एक दम किसी भर्यकर दृश्य 
को देखने अथवा अकस्‍्म,त् हृष या शोकजनक समाचार को 
सुनने से भी छूदय का घड़कना एक दम बन्द हो..जाता है; 
जिससे मंनुप्य की तुरन्त मृत्यु हो जाती है। 


रक्ताबत 

यह बतला दिया गया है कि किस प्रकार अशुद्ध रक्त 
'ऋद्यमें दादिनी ओर आकर धमनोी के द्वारा फुप्फुर्पतों में जाता 
है और वहां से शुरू बन कर चार शिराश्रों के द्वारा फिरं 
'हृदय के बाएं भाग में आता है ओर वहां से महाघमनी में 
आकर सम्पूर्ण शरीर की यात्रा पर रवाना हो जाता है। यह्द 
'हुदय से लगा कर सिर तक और दूसरी ओर परों के नाखूनों 
वलक जाकर फिर वापिस आ जाता है। किन्तु इस समय यह 
-स्यादीमायल भौर अशुद्ध हो जाता है । यह अशुद्ध रक्त सीधे 
'फुंफ्फु्सों में न जाकर पहिले हृदय में जाता हे और बड़े इत्त को 
्यूरा करता है। ह 
: कुप्कुओों मे रक्त शुद्ध किया जाता है। खाल ओर बुक्‍्कों 
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( गुरों ) में भी इसका बहुतसा व्यथे अंश छन जाता है ।। 
शरीर में यह ताजे भोजन की सामग्री से मित्रता है। अतएक- 
दाहिने ग्राहक कोष्ठ में आते समय यह अपनी उस अवस्था से. 


' कुछ अच्छा हो जांता है. जिस अवस्था में इसने बाएं प्र पकः 
' कोष्ठ को छोड़ा था । इधमें खराबी केवल अपने बुरे गैसों के: 


कारण हो जाती है और उन्हीं को साफ करने के लिये इस्रको: 


, फुप्फुसों में मेजा जाता है । 


रक्ताप्त का नियंत्रण मनुष्य किस प्रकार करता है 
सनुष्य शरीर सें हृदय हारा रक्तावत के सारे कप्ये का निय० 
न्त्रण मस्तिष्क करता है । मस्तिष्ककी परीक्षा करने पर पता लंगता, 
हे कि हृदय के समान उसमें भी दो प्रकार को नाड़ियां हैं| एक: 
प्रकार की नाड़ियां रक्त के पात्रों को संकुचित होने की अआज्ञा का 
संदेश पहुचाती और दूसरी प्रकार की नाडिियां फ्रैलने की आज्ञा: 


के संदेश को पहु चाती हैं। 


संवादों के आने जाने का तांता शरीर भर से लगा रहता' 
ञ्े न ३, में ( 
है। कहीं से मस्तिस्क में अधिक रक्त की मांग आती है और कहीं 
से कम की । सर्दी के समय बाहिर जाते समय हमारी नाक कोए 


' झपने को अधिक उष्ण रखने के लिये अधिक रक्त की आवश्य--- 
“ कता द्वोती है । वह मस्तिष्क को संवाद भेजती है और नाक केः 


सभी रक्‍्तपात्नों को ढीला होने की आज्ञा मिल जाती है; जिससे - 
नाक में घहुत सा रक्त पहुच कर उसवगे उष्ण कर देता है । किसी: 
किसी समय संदेश बिल्कुल भिन्‍न प्रकार का द्वोता है। उदाहरणाथे,- 
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लज्जा करने के संदेश में मस्तिष्क के द्वारा धमनियों को चेद्दरे 
और गदेन में अधिक रक्त भेजने की आज्ञा दी जाती है। 
यद्यपि शरीर भी एक यंत्र है, किन्तु वह जीवित यंत्र है. 
ओर इसका शासन एक जीवात्मा की आधीनता में है । 
जब हस त्रिचार करते हैं. तो मस्तिष्क को अधिक रक्त 
की आवश्यकता होती है | बचपन से ही पढ़ना आरंभ करने” 
वाले अथवा अत्यंत अधिक मस्तिष्क का काम करने वालों के 
पतला दुवत्ना होने का कारण यद्दी हैं कि उनके रक्त का अधिक- 
भाग मरितिष्क में आने से शोष शरीर को उतना रक्त नहीं 
मिल पाता | 
हे रक्तातर्त में गेसों का मिश्रण 
इस विषय में एक बात ओर स्मरण रखने योग्य है ।' 
रक्त बंद नलियों में घ्रूमता हे | किन्तु यदि उन नतियों में कहीं 
भी कुछ भी प्रवेश न कर सके तो रकतावते का लाभ शरीर को 
कुछ भी नहीं होगा | यदद पहिले ही बतलाया जा चुका है कि इस : 
संचार में रक्त में अन्य गैस मिलते रहते हैं। घमनियों और 
शिराओं में यद्यपि यह मिश्रण: का काय नहीं हो सकता, किन्तु . 
छोटी नलियां अथवा केशिकाएं ( (97०5 ) बहुत पतल्ले २ . 
- सेलों की एक द्वी तह की बनी होती हैं। गेस उनके अन्द्र से 
श्रा और जा सकते हैं । 
छोंटी नतियों में जाने वाला शरीर का कचरा 
फेफड़ों में तो यद होता है; किन्तु शेष सारे शरीर मेँट 
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, स्‍्नांड्री चक्र से केशिकाओं के द्वारा कबंन ह्विझ्ोषित अन्दर आता 
“रहता है। सत्र प्रकार के भोजन का रस केशिकाओं की दीवारों में 
“से नाड्ीचक्र में जीवन के लिये प्रवेश करता रहता है। सब 
धभ्रकार को विषेज्ञी बस्तुए' नाड़ीचक्र में से केशिक्रांओं में आती 
शहती हैँ और यह सब वस्तुए शिराह्रों के द्वारा हृदय में ले जाई 
' जाती हैँ। किन्तु रक्त के चृक्कों (/(09८५७ ) में जाने पर इसके 
. *अतिकूल्न क्रिया द्वोती है; क्यों कि वृक्कों में सहर्सों केशिकाए इस 
“अकार लगी होती हैँ कि उनकी छोटी नलियों में विशेष प्रकोर के 
>लेश्न लगे होते हैं, जिनमें रक्त में से इस पत्र व्यथे की सामग्री 
अछो निकाल कर उसको साफ करने को शक्षित होतीं है । ह 


दुसवां अध्याय - 
जीवनक्रिया और फुप्फुस 


अब. थोड़ा श्वास क्रिया के विषय में वर्णन किया जाता 
,' है | वास्तविक श्वास क्रिया अथवा जलने की क्रिया जीवनमूल 
: ( 70007 ०॥ ) नामकी जीवन की रचना-सामग्री में होती दे । 
किन्तु उसके लिये आवश्यक ओपजन को फुप्फुछ ग्रहण करते हैं । 
फुंप्फुस मांस पेशियाँ के जीवित फश पर छाती में होते हैं । यह 
: अवास. लेते त्सय ऊपर और नीचे उठते रहते हैं। वायु नाक में 
- घुसती है,.अथवा जब हम गलती .से-अथवा शोघ्रता से श्वास 
- लेते हैँ तो बह मु द्द में प्रचेश करती है ओर वहां उष्ण द्वोती है 
: छुनती है भोर नम होती है। 
'' इसके पश्चात यइ स्वरकोष्ठ ( /०८८ ००५) में रू दोती 
: हुईं उस नडिका में पहु'चती हे जो फुप्फु्सो में जा मिलदी हैँ। इस 
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: प्रकार यह वायु के सेलों के पास जाकर उस रक्त के पास आ 
जाती है, जिसको हृदय उससे मिलने के लिये फुप्फु्सों में भेजता ' 
है। श्वास क्रिया से हम हवा को चूसते रहते हैं। हमको फुप्फुसों 
में अधिक वायु कभी नहीं भरनो चाहिये। श्वाप्त यंत्रों को अपने 

: ख॒भाव के अनुसार सुगमता से काये करने देना चाहद्दिये। 

यह पहले बतलाया जा चुका है कि सभी प्राणि श्वास 

: लेते हैं फेफड़ों में कुछ गेसों को पहुंचाने के लिये और कुछ को: 
निकालने के लिये ही हम तथा अन्य सब प्रारि श्वासइलेते रहते 
हैं ।हम यह भी पढ चुके हैं कि वास्तविक श्वास क्रिया फेफड़ों में 
नहीं होती, वरन्‌ शरीर के नाड़ीचकर में होती है। वहीं जलने का : 
काय द्वोता रहता है। हे 

इस बात का पता लगा है कि साधारण जलने और . 
प्राणियों के श्वास लेने के ढंग में बड़ा भारी अन्तर है“ 
सामान्य जलने में जलने .बाल्ली वस्तु कोयले आदि में. से 
ओषजन बाहिर आ जाता है, किन्तु जीवित वस्तुएं .इसर प्रकार 

नहीं जलतीं । वह श्वास के द्वारा लाये हुए ओषजन को ग्रद्देश ' 

कर लेतीं हैं। उसके द्वारा अनेक काये करती हैं और अपने - 

अन्दर से ओषजन मिले हुए कबेन को, -कर्बन द्विशोषित बनाने 

के लिये ओर उद्जन ( |१9ए००6था ) मिल्ले हुए ओषजन को 

जल बनाने के लिये निकालती हैं। ह 
हम देख चुके हैँ कि हृदय छाती के बीच में होता है 

ओर उसके दोनों ओर एक २ फुप्फुस ( [.एा8- ) द्वोंता है. * 
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"अब हम को देखना है कि छावो का फर्श किस वस्तु से बनता 
'हैै। क्‍योंकि यह फशे जीवित द्वोवा है और फुफुस इस फरश को 
“सदायता फे बिना कुछ काये नहीं कर सकते | 
यह फर्श शरीर के मध्य भाग में फैला हुआ सांसपेशी का 
“च्चपटा टुकड़ा दोत। है | वास्तव में यह धड़ के ऊपर ओर नीचे 
आधे २ भागों के बीच में पूरे का पूरा पर्दा है। परन्तु इस . पर्दे 
“में से शिराओं, धमनियों आर नाइ्ियों को जाने आने के लिये 
भी छेद बने हुए हैं । इस पर्दे का नाम वद्च-उद्र-मध्यत्यथ पेशी 
( >०्राब््टण ) है। 
यथपिं इस वक्त-उद्र-मध्यध्थ पेशी को चौड़ा बतलाया 
गया है, किन्तु वास्तत्र में यह गुम्बद के आकार की होती हे । 
- यह मांक्त पेशी होने के कारण एक जीजित फ्रश होतो है । 
- संकुचित होने पर यद नोचे को दबंतो है। अतः उस समय यह 
ओर चपटी हो जाती है । इसका अभिप्राय है कि इसके नोचे की 
अत्येंक़ वस्तु दवती है । हमारे सास लेते समय यह पेशी अवश्य 
-कांये करतो हैं । इसी कारण श्वास लेते समय हमारे शरोर का 
“नीचे का भाग भी ऊपर नीचे हुआ करता दे । इसका कारण यही , 
: है कि जो चच्ध का.फर्श हे बद्दी शरीर के नीचे के भाग की छत्त 
है। बद्द नीचे को जाकर और चपटा हो जाता है, जिससे पेट 
ज्आागे को बढ़ता है । 
... -फुप्फुसों की' रचना 
... इस वच्चा-उदर-मध्यस्थ पेशी ( 0०गरथ््टा0 ) के ऊपर 
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. हृदय और दो फुप्फुस रक्खे रहते हैँ । फुप्फुसों का जो भाग 
वक्त-उदर -मध्यस्थ पेशी के ऊपर रखा 'रहता है उसे तली या. 
अधोभाग ( 095८ ) कद्दते हैं । फुपफुर्पों में यद्ध भाग सबसे 
मोटा और सब्रसे चोड़ा होता है। यदि फुप्फुसों को ऊपर 
को देखा जावे तो पता लगता हे कवि बह क्रमशः अधिका-- 
घिक्र ठंग और छोटे होते ज्ञाते हैं । अन्त में उनका सबसे ऊपर 
का सिरा बिल्कुल पतज्ञा और नोकीला हो जाता हे । यह भाग 
गल्ले को हंसल्ी की अस्थि ( अत्ञक्नास्थि ) के पास तक पहुंच कर 
उसके पीछे रहता है । इध भाग को फुप्फुसों का शिखर कहते 
है | इस बात को स्मरण रखना चाहिये कि फुप्कुप्तों का सबसे 
बड़ा ओर भारी भाग नीचे द्वोता है । क्योंकि श्वास लेने के दोः 
ढंग होते हें---पदहिले ढंग में फुप्फु्सों का ऊपर का भाग वायु से 
: भर जाता है ओर दूसरे ढंग में नीच का भाग वायु से भर जाता: 
है । श्वास लेने का अच्छा ढंग यह है कि फुफु्तों के नोचे के: 
भाग में वायु भर जावे। इन दोनों फुप्फु्तों में दाहिना फुप्छुसः 
बांए की अपेक्षा अधिक चौड़ा और भारी होता है । फुप्फुछः 
. कुछ २ गावदुसी या शंखाक्ृति का द्ोत हैं | अब हमको श्वास्ः 
प्रक्रिय पर विचार करके देखना ह कि वायु जाती कहां है । 
श्वास साग 

बाहिर को. वायु के फुप्कुसों तक पहुंचने के लिये एक 
निश्चित श्वास नली होती हे । बुद्धिमान संनुष्य को सदा इंसीः 
नली से श्वास लेना चाहिये। इस नली का मुख नासिक्रा में है | 


६२७ .._ शरीर विज्ञान: 
कभी कभो अनेक पशुओं के समान हम मुख से श्वास लेते हैँ ६. 
किन्तु यद्द वात न भूलनी चाहिये कि मुख की नली से।जन करने 
के लिये हैं और नाक की नली श्वास लेने के लिये। प्रत्येक: 
मार में अपने अपने उ् श्य के अनुसार सुविधाओं का प्रवन्ध 
है। मुखर में भोजन चबानेके लिये दांत तथा स्वाद लेने के दूसरे 
साधनों का प्रशन्ध हैं ] नाक म॑ वायु को छानने के लिये छोट २... 
बाल द्वोत है | उसमे गंध लेने के साधत्तों का भी पूरा प्रबन्ध है | 
इसमें एक ऐसी आश्चय जनक मिल्ली भो है, जिसको रक्त से. 
इसलिये भरा जा सकता है कि वायु फुफुछतों में जाने के पूबे ? 

, उष्ण हो जावे | 

फुप्फु्तों में वायु के प्रवेश करते समय छनने का ढंग 
प्रबन्ध केवल इतना द्वी नहीं है । यदि हम वायु में से” 
श्वास के मांगें को देखें तो हमको पता चलता हो कि वह मार्ग 
सीधा और खुला न होकर असाधारण रूप से धूमघुमवल्ल का 
ओर चकक्‍्करदार है| यद्द एक बड़ी सुविधा है! पदिली बात तो 
यह है कि यह वायु को उस तल के ऊपर से जाने को विवश 
करतो है, जिसके नीचे उपष्ण रक्त है। दूसरी बाते यद्द है. 
कि यदि उसमें पर्याप्त जल-वाष्प (१४४८: ४०००7) न द्वो तो 

” बहू उसमें यहां मिल सकता है। यह बड़ी अच्छी बात है, . 
क्योंकि पूर्णतया रुक्ष वायु फुफफु्ों में रूतता ज्वाकर उनको 
अस्वस्थ कर देती है। इस मार्ग के इतनां चक्करदार होने का: 

'एक बड़ा लाभ यह है. कि वायु बड़े अच्छे ढंगसे छन जाती है ॥ 


जरीर विज्ञान श्रुप 


इस प्रकार छनने से वायु में के मैले का बड़ा आारी 
“वपरिसाण और उसमें के सूक््मजीब ( |शा८ा००८५ ) मांग में 
- दी रुक जाते हैं। श्रतएव फुफुससों में केवल उष्ण और नम 
वायु ही नहीं जाती. बरन अत्यन्त शुद्ध भी जाती है।इस बात 
. का प्रयोग करके अनेक बार देखा गया हे कि इस प्रकार छन 

"कर फुप्फुछों में जाने वाली वायु में कोई सूक्ष्मजीव नहीं द्वोते, 
चाहे नापछिका में प्रवेश करते समय उसमें कितने ही जीव 
क्यों न हों। अतएब इस बात की सब्च किसी को सावधानो रखनी 
चादिये कि श्वास नाऊ से द्वी लिया जाबे | 


“नादिका द्वारा श्वास लेना जीवनमें बड़ा महत्व पूर्ण कार्य हैं 
मुख के द्वारा वायु क। मार्ग नासिक्रा को अपेक्षा सुगम 
है । क्योंकि मुख उसको छानने का कष्ट नहीं करता । अतएव 
- यदि मुख को खुला रखा जावे तो यह निश्चय है कि श्वास लेते 
- खमय वायु उसी में से जावंगी | अतएव - मुख को सदा बन्द 
-श्खनां चाहिये | मुब्र को तभो खोलना चाहिये जब किसी वस्तु 

' -को खाना हो अथवा कुछ कद्दना हो । ु 

. नाम द्वारा श्वास लेने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिये 

“कुछ और भी महत्वपूर्ण पाठ हैं। ह 


दम घुटने के दौरों का कारण 


नासिका पे छन कर वायु मुख के पिछले भाग 
इहलक़ में जाती है, और वहां से सत्र कोष्ठ ( ७०८८ ७००) में 


श्र६ध्. के शरीर विज्ञान 


जाती है। स्वस्यन्त्र का अगला भाग हमारी गदन में होता 
है। इस स्वसयन्त्र के दोनों ओर दुद्दरा नाड़ी चक्र फैला होता 
है, उनके बीच में एक छोटी सी दरार होती है। जब २ हम 
श्वास द्वारा वायु को खोंचते हैँ मस्तिष्क कुछ वातरब्जुओं 
( ८५८५ ) के द्वारा उन मांसपेशियों में आज्ञा भेजता है, जो 
उन छोटो २ स्वरख्जुओं ( ४०८४ ८०००५ ) पर शासन 
करती हैँ । वह एक दूसरे से बहुत प्रथक होती .हुई 
हिलती हैं, जिससे वायु त्रिता शब्द किये उनके अन्दर से 
जा सकती है। 
दम घुटने के दौरे को सभी कोई जानते हैं। उस समय 
कोई वस्तु इस श्वास प्रबन्ध के मार्ग में. स्व॒सयन्त्र 
ओर स्वरस्जुओं के बीच में आजातो है, जिससे वह्द 
श्वास के समय प्रथक्‌ न हो कर वायु को बढ़ी कठिनता से - 
निऋलने देती हे। इस हिया में नर्स कांपती हैं, जिससे 
शब्द द्वोता है । 
यद्यपि दम घुटने के दोरों में हम बड़े भारी दुर्भाग्य की 
कल्पना किया करते है, किन्तु इसमें, भय करने को कोई बात नहीं 
हैं; क्योंकि जिस समय मस्तिष्क को पता लगता है कि रक्‍त में 
ओपजन ( 0,598 ) बहुत कम पहुंच रहा ह्‌ तो वह तुरत ही 
स्वररज्जुओं को ढीला होने की आज्ञा देता है। उस समय एक 
ज्ञण में द्वी हम सुगमता से लम्बा और गहरा श्वास लेने लगते 
हैं । किन्तु जब कोई निगली हेई वस्तु हलक में अटक जाती हैं तो 


क्र 


शरीर. विज्ञान १३०- 


वहां नसों का वश नहीं चलता 4इस प्रकार - दम घुटना भयानक, 
दोता है । + 


दम घुटने के दौरे से किस प्रकार प्राण रक्षा की जासकती है 


ऐसे दौरे के समय साहस के साथ हलक में अंगुली डाल 


देती चाहिये। इससे वहां लगी अथवा अटकी हुईं वस्तु दूर 
हो जावेगी |: 


' कभी २ भोजन के कण स्व॒रयंत्र में चिपक जाते हैं, 
जिपसे बड़े जोर का घसका लग जाता है। उस समय फुफुसों 
से वायु को सी धोंकनी चलतो है, जिससे मार्ग का विघध्न दूर 
हो जाता है । 


दलक में यह वात घड़ी विचित्र होती है कि उसमें दो 
गे द्दोंते हें-एक श्वास के लिए. दूसरा भोजन के लिये। . 
किन्तु भोजन का मांग श्वास की नलो के पीछे होता हैं। इसका 


, यह अभिम्नाय हे.कि हमारे द्वोरा खाई हुई प्रत्येक वस्तु को श्वास - 


मांग को कूद कर पीछ के सांग में जाना पड़तां हे । किन्तु यहद 
बात बड़ो सुगम है। क्योंकि नियलने का काय बीसियों नाड़ियों 
और मांस पेशियों के संतुलन: ( 89|॥०८८ ) पर निर्भर है' 


' थदिं हम भोजन करते समय हंसने अथवा बात करने लगेतो 


यह संतुन ठीक नहीं रहतं।। उच्च समय अत्येझ वस्तु सीधे मार्ग में 


- न जाकर कुछ न कुछ गलत मार्ग से चली जाती है, जिससे 


घसका लग जाता है। 


४३६९ :; ...._ शरीर विज्ञान 


'फुप्फुसों में जाने वाले श्वास को मांग रूप दे। नलियां 

: “सव॒र यंत्र अथवा स्वरकोष्ठ से निकल कर वायु रूप श्वास 
-बायुप्रणालियों ( १४४0 7८5 ) में आता है। यह एक लम्बीं 
आर गोल नलो द्वांती है, भिसको गर्देलमें टटोलकर देखा जा 
सकता है । सुग््यंत्र के ठीक नोंचे ट्रेटआ, होता है। यह गोल 
'होता है ओर उसको छूकर देखा ज्ञा सकता है। इसके नीचे 
'वायुप्रणालियां होती हैँ, जो फुप्फुसों तक जाती हैं ।.टंटबे 
अंगुली से टटोलने पर पता चत्नत हैं. कि यद गोल नली अनेक 
छोटे २ छल्लों से बनी होती है। कुछ दूर तक जाने के पश्चात्‌ 
इस वायुप्रणालिका के दो भाग हो जाते हैं। एक भाग दादिने 
फुप्फुस में जाता है: ओर दूसरा बाएं में । इनमें से फिर श्रत्येक में 
फुफुसों की आवश्यकता के अनुसार वृक्ष के समान शाखाएं , 
फूटती रहती हैं. | इन सब नत्ियों को श्वास अणालिका(8/ण८ए) 
कहते हैँ । जब यह नली बीमार हो जातो है तो हम उसको फेफड़े 
अथवा कंण्ठ को सूजन अथवा बानचांइटिस ( छाणाटाए$ ) ' 
रोग कदते हैं| इन प्रणाज्षियों के फिए भी भ्गग प्रभाग ह्वोते जाते . 
हैं। यहां तक कि वह बहुत छोटे द्वो जाते हैं । अन्त में वह असं- . 
रूय छोटी २ कल्नियों (3705$)के रूप में समाप्त द्वी जाते हैं ! उनको 

वायु के सेल (2 ८८॥५.)कद्वते हैं । - 

यह दास्तव में पू्रोक्त. अकार के, खेल नहीं होते। बरन्‌ 
यह बहुत छोटे. २ खोखले. भाग होते हैं। इनको दीबाएरें बड़ी 
सुन्दर होती हैं, जिनमें सेल लगें द्ोते हैं। इन खोखले सामों में 
वायु भरी होती है ।-नवजात शिशुं अपने प्रथम श्वास से जब 


. शरीर चिए्ीन १३२ . 


फुर्तों को भरता है तो वह्द वायु के उन सेलों में कुछ निश्चित 
कार्य. करता है । यह : वायु के सेल अत्यंत छोटे होते हैँ । उनके 
नीचे रक्त से भरी हुई अनेक प्रणात्िियां होती हूँ, जिन में अशुद्ध: 
रक्त भरा होता है। इसका यह अभिप्राय है कि गैसों को सेलों 
की दो तहों में से जाना पड़ता हे | एक वह तह जो वायु के: 
सेलों की दोवार में लगीं होती है. और दूसरी वह तह जिससे 
उन प्रणालियों की दीवार बनती हैं | उनकी शुद्ध करने के लिये: 
उनके अन्द्र ओषजन गेस जाया करता है । अधिक अशुद्ध रक्‍्तः 
वायु के सेलों में से होता हुआ श्वास के द्वारा शुद्ध होने को. 
फेफड़ों में आता हे । 


फुप्फूस और उनका दो सददस्र वर्ग फुट का तल 
प्फुस्तों की रचना उनके उद्द श्य से बड़ी सुन्दर होती है |: 


शरीर शास्त्र के विद्वानों ने पता लगाया है कि यदि फुप्फुसों के 
अन्द्र के रकक्‍्तसमाग को सीधा करके एक रेखा में फैज्ञाया जावे 


ता वह दो सहस््र वर्ग फुट स्थान को घेर ल्ेगा। यदि फुप्फुस 
केवल बड़ी भारी खोखलो कोठरी ही द्ोते तो वह केबल दो याः 
तीन वर्ग फुट स्थान को ही घेरते। किन्तु उनके रपंज के समान. 
होने के कारण बद्द बहुत अधिक स्थान में फैल सकते हैं। इसः 
प्रकार-रक्‍त. के शुद्ध होने के लिये उसको पर्याप्त स्थाना 
मिल जाता है| ः ह 

नत्रजात बालक के फूफुस का रंग गुलाबी होता है। किन्तु: 
यदि उससें रक्त बिल्कुल न हो तो वह पूर्णतया श्वेत होता है।* 


१३३ शरीर बिजश्ञान 


“व प्रदेश के एसिक्रमों के फुफफुस का रंगयदि उसके श्वास में 
'कोयले की धूल या धुआं कभी न गया हो तो--बिल्कुल नवजात 
“शिशु के फुफफुस के समान गुलाबी होता है। कोयले की खान मेँ 
“काम करने वाले कुल। के फुफुस का रंग बिल्कुल काला द्वोता है ६ 
“क्यों कि उसको कोयल्ले की धूल के बड़े भारो परिसाण को सू'घना 
'पढ़ता है । प्रीद॒मनुष्य के फुप्फुस का रंग कुछ नीलापन लिये 
'हुए भूरा सा-कुछ २ स्लेट के से रंग जेसा--होता है । जन्म से 
“पहिल्ते ( गर्भ में ) फुप्फुस का रंग गहरा लाल द्ोता है । 
गंदगी को बाहिर फेंकने की फुप्फुर्तों की शक्ति 
फुप्फुसों का यद्द अ्धान क॒तंव्य होत' है. कि वह अपने को 
*बाद्दिर की गंदगो से शुद्ध रखें । वायु के मार्ग खुले दोने चाहिये; 
' उनके मांगे में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। यदि हम वायु 
प्रणाली ओर श्वास प्रणाल्रियों में लगे हुए सेलों को सूच्रमद्शंक 
-यंत्र से वद्दां तक देख जहां वह वायु के सेलों पर समाप्त होते 
हैं तो हम को पता लगता है कि उनमें एक विशेष प्रकार के सेल 
“ऋरमबद्ध, लगे हुए हैं । इन सेलों में आंख की अततिपच्मों 
(£४८-०५४८७) के समान बहुत छोटी २ वस्तुएं लगी द्वोती हैं । 
यह सब मैली वस्तुए: ऊपर की ओर को लगी होती हैं । 
ऊपर को लगी होने के कारण यह श्वास अथवा खांसी के साथ 
छूटकर फुप्फुसोंसे निकल जाती हैं । किन्तु.यदि-कोयलेकी खानके 
“कुली के समान हम को प्रतिदिन द्वी मली वायु में श्वास ल्लेना पड़ंतो 
जवास के इतने अधिक छनने तथा सफाई का प्रतन्ध होने पर भी 
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फुप्फुसों में मेल जमा दोकर वह-काल्ले :पड़ही जातेहेँं-॥ : 
फुफुसों की नाड़ियां लचकीली द्ोती हैं ॥ /सूद्दंमदशक-यंत्र 
में यह नाड़ीचक्र पीला दिखलाई देता है. ।'यह इ'ठे हुए से 
छोटे २ सौत्रिक तन्तुओं का बना होता है। इसके लचकीलेपनके 
कारण फुफ्फुसों को श्वास लेने में बड़ी सुगमता होती है. ओर 
हमारे शरीर पर श्वास लेने के कारण कुछ परिश्रम नहीं पड़ता । 
श्वास प्रक्रिया के भेद हे 
पूर्ण स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में पन्द्रह सोलह बार श्वास लेत' 
।। स्त्री संभवत एक मिनट में अठारदह बार श्वास लेती है.। बच इससे 
भी अधिक बार श्वास लेते हैं। श्वास किया के दो भाग होते हैं- | 
एक बाहिर की वायु को अन्दर लेना; दूसरा अन्दर की वायु फो 
बादिर निकालना । प्रथम भाग को अन्तःश्वसन अथवा पूरक (8- 
एा४007) ओर दुसरे को बहि:एचुसन अथवा रेचक(2979४०ा) 
कहते हैं । अच इनकी कार्य शैली पर विचार किया जाता हैं । 
श्वास लेने की मांक्षपेशियां असंख्य दवाती हैं । बेसे तो 
सभी मांस प्रेशियों को अनिवाय रूप से श्वास लेना पड़ता है । 
किन्तु साधारण श्वास क्रिया.में हम केवल वक्ष-उद्र-उद्रमध्यस्थ 
पेशी ( 0००87 ) और पशुकाओं अथवा पसलियों 
(२0७) के अन्दर की मांस पेशियों से ही काम लेते हैं। श्वांस. 
क्रिया में वक्षं+चद्र-मध्यस्थ पेशी बढ़ा मद्देत्वपू् कार करतीं है । 
. जब हम श्वास लेते हैं तो मस्तिष्क द्वारा वक्ष-उद्र-- 
सध्यस्थ-पेशी को एक आज्ञा भेजी जाती है, जिससे वह उसी' 


घ 
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समय चपटी हो जाती है । यह वूसने की पिचक्तारों के समान ,- 
काये करतो है| इससे वक्ष के अन्दर का स्थान तंढ़ जाता है 
ओर बाद्विर की वायु चूसी जाकर अन्द्र आ जाती है । 

उसी समय मस्तिष्क एक श्राशा स्वर॒यंत्र में भेजता है, 
जिससे स्वर-रज्ज ओं के वोयु के जाने के लिये मार्ग बन जाता 
है। इस प्रकार पूरक अथवा अतःश्वसन मांसपेशियों का कार्य. 
है । हमारे जीवन के लिये इन पेशियों का कार्य करते रहना 
अत्यन्त आवश्यक है । यह दो सकता हे कि कोई पुरुष तिस्तर 
पर पड़ा पड़ा ही बिना दिले डुले भी जीवित श्रना रहे -। उसकी 
गदैस;हार्थो, परों और घड़की पेशियां भी तर्पा' तके शांत पड्ढी रह 
सकती दे । किन्तु यदि वह जीवित है. तो उसकी कम से कम दो 
मांस पेशियां (७5०८७) अवश्य कार्य करेंगी | वह पेशिय्ां 
हृदय और वक्ष-उदर-मध्यस्थ पेशी हें । 

रेचक अथवा बहिःश्वसन - (४०४०7) क्रिया इससे 
बिल्कुल भिन्न होती है। खांसने, छींकने, बोलने, गाने अथवा 
वायु के मार्ग में अन्य प्रतिबन्‍्ध के अतिरिक्त रेचक अथत्रा 
 वहिःश्वसन क्रिया में बिल्कुल ही प्रयत्न नहीं 'करना पड़ता। 
इसमें किन्हीं भी मांसपेशियों को काम'करना नहीं पड़वा | इस 
क्रिया में केवल फुकुस और पेट पंछे दट जाते हैं । । 

'मस्तिष्क का जीवन का केन्द्र रूप छोटा सा - बिन्दु 
. इस सम्पूर्ण आश्वय जनक प्रणाली का शासन मस्तिष्क 

के उस छोटे से बिन्दु द्वारा किया जाता है, जिसको श्वास केन्द्र 
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के केन्द्र के बिल्कुल पास है। इस केन्द्र के आविष्कार के समय 
इसकों जीवन बिन्दु (४८४ 7०0) नाम दिया गया था | 
क्योंकि एक प्रकार से वास्तव में ही यह जीवन का केन्द्र हे। 
यदि यह किसी प्रकार नष्ट होजञाब तो तत्कण मृत्यु दो जावें। 
मदधपार जेसे विष इसको निष्क्रिय कर देते हैं । 
आज हम जानते हैं कि यह आश्चयेजनक केन्द्र किस प्रकार 
. काय' करता है ओर किस प्रकार यह हमारी श्वास क्रियों को 
सुधार सकता है। इसकी रचना करने वाले वातरज्‌ ओं के सेल 
रक्त के द्वारा पुष्ट होते हैँ। बह 'अपने पास पहुंचने वाले रक्त 
को बढ़ी तत्परता से ग्रहण कर लेते हैं। रक्त में अत्यन्त अधिक 
.कबेन द्विओषित के अस्तित्व के समय वह विशेष रूप से आौहक 
हो जाते हैं। कबंन िओषित से अधिक उनको कोई वस्तु नहीं 
, अड़काती । फालतू कबेन द्विषित होने पर वह श्वास लेने वाली - 
मांस पेशियों को भ्ाज्ञा देती हैँ कि वह अधिक गहरा और 
शीघ्र २ श्वास लकर इन विषो को निकालद। 
कभी कभी इन वातरब्जुओं के सेलों ( ८८ ८०॥५ ) 
को पानी के अन्दर डुबकी मार कर विश्राम भी दे दिया जाता * 
'है। डुबकी मारने से पूर्व कई बार श्रत्यंत गहरा और लम्बा श्वास. 
लिया ज।ता हे | इससे रक्त का बहुत सा कर्बन द्विशोषित निकल 
कर पानी में अधिक देर तक रुकने की क्षमता आ जाती है। 


फुप्फु्ों में पुरानी वायु का स्थान नयी बोयु लेती है । 


व्यायाम अथवा भोजन के पश्चात हम अधिक कबेन 
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“द्वि्रोषित निकालते हैं। यदि भोजन में स्विग्ध पदाथे ( घृत | 
आदि ) और शक्कर अधिक द्वो तब तो कर्बन द्विओपित और भो * 
अ्रधिक निकलता है, क्योंकि यह वस्तुएं बड़ी शीघ्रतासे जल जाती ' 
हैं। रात्रि के समय हम कम खास लेते हैँ | युवकों को अपेत्ता बुद्ध 
“पुरुष भी कम श्वास लैते हैं। यह वात विशेष रूप से स्मरण 
“रखने की है कि प्रकाश के सनम हम श्रधिक ज़ोर से और 
* अधिक गद्दरे २ श्वाप्ष लेते हैं । शरद ऋतु में श्रपने को उष्ण 
“बनाये रखने के लिये हमको अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती - 
' है। अतएव उन दिनों में हम अ्धिऊ जोर से श्वास लेते हैं। 
ड भिन्न २ प्राणियों में भी श्वास के बेग को ध्योनपूबेक 
: देखना कम रुचिकर न दंगा। अधिक ज़ोर से गाने वाले सभी “ 
. छोटे २ पक्ति अधिक श्वास लेते हूँ। पक्षि वास्तव में उड़ते और 
. गाते समय धत्यंत अधिक कार्य करते हैं| उनका कार्ये मनुष्य से 
भी अधिक हो जाता है । 


“हम लगातार ओपजन मिलते रहने प२ ही जीवित रद सकते हैं।' 


श्वास क्रिया तभी होती है जब बाद्विर कीं वायु में ओप- 

- जन शरीर के रक्त से अधिक दो और कबन ट्विओपित कम 
. द्वो। वायु के कबेन ,हिओोपित के परिमाण को नापना सम्भव 
“है | यह भी बतलाया जा सकता है कि वायुमें कंबन द्विओषित 
का परिमाण छितना अधिक होने पर हमारे लिये हानिप्रद्‌ 

“हो सकता है |यदि हम अधिक कर्बतन ह्िश्रोषित की 
“वायु में श्वास लें तो हमारे रक्त का करन टिश्रोपित या तो 
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' बिल्कुल न निकलेंगा अथवा बहुत कम निकलेगा, जिससे हमारो 
मृत्यु होजाना निश्चित है। 
इटली में एक गुफा का नाम कुत्तों की गुफा है । उसमें 
करबन द्विओषित बहुत अधिक है । करन द्विओषित वायु से भारी 
'होता है। अतएव उस गुफामें यह तहके रूपमें फर्श पर पड़ा रहता 
है । उस गुफा में प्रवेश करने वाला मनुष्य कबेन द्विओषितं से 
ऊपर द्वोने के कारण श्वास ले सकता है। किन्तु अपनी नाक: 
कबन ट्विओषित के पास तक नीचे होने के कारण कुत्ता उसमें 


जाते ही श्रचेत हो जाता है । 

वेज्ञानिक संसार में वह समय भी आने वाला है जछ 
दूकानों, कारखानों और मिस्त्रीघरों की वायु के भेदों के निश्चित 
नियय बना दिये जावे गे। इस बातके नियम पहले ही बने हुए हैं 
कि प्रत्येक मनुष्यको अमुक संख्या फुट के आकाशकी आवश्यकता 
द्ोती है । किन्तु यदि उस संख्या के फुटों में भी वायु नियमित 
रूप सो बदलती रहे तो वहां कितने ही घन फुट भी 
व्यथ हैं । 

पत्येक व्यक्ति को अपने कसरे की खिडकियां खुली रख 
कर सोना चाहिये । जिन कमरों में खिड़कियां न हों, अथवा: 
खिड़कियां खुल न सकती हों उनसें न सोना चाहिये । 


ग्यारहवां अध्याय 


मनुष्य शरीर को लचा 


हमारे शरीर की खाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है |? 
यह; रेशम, रबड़, कागज अथवा वच्त सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण 
है । सबसे अधिक पिशेष बन यह है कि यदद जीवित है. । यह 
केवल हमारे शरीर की चादर ही नहीं है, वरन यंह हमारे: 
मस्तिष्क को वाह्मसंसार की सब सूचनाएं देने की साधन भी है। 
हम जानते हैं कि पर्याप्त प्रकाश न मिलने से हमारी” 
वृद्धि रुक जाती है ओर दसारा रक्त पीला पड़ जाता है। हम 
यह भी जानते हैं कि हम प्रकाश में अधिक उत्तमता से श्वास 
हेते हैँ । एक निश्चित समय पर अंधकारकी अपेक्षा प्रकाशमें प्राणिः 
ओआषजन अधिक लेते हैं और कब्न हिओषित अधिक छोड़ते हैं।« 
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- यद्द सब मस्तिष्क पर प्रकाश का प्रभाव होने के कारण होता है। 
किन्तु इसका प्रभाव सीधा नहीं पड़ता । क्योंकि स्वयं मस्तिष्क, 
भी अन्धकार में रहता है| यह इस कारण होता है कि मस्तिष्क 

- पर जाने वाली कुछ निश्चित नाड़ियों पर द्वी प्रकाश का प्रभाव 


' पड़ता है । 
यह नाड़ियां प्राय: आंख और त्वचा की होती हैं। यदि 


किसी प्राणी की आंखों पर पट्टो बांध दी जावे तो वह कभी भी 
अच्छी तरह श्वास नहीं ले सकता, किन्तु मस्तिष्क को सहायता 
देने के उत्तरदायी केवल नेत्र ही नहीं है | त्वचा का भी उससे 
बहुत कुछ सम्पन्ध है। यद्यपि हम त्वचा से न देख कर आंख से, 
देखते हैं किम्तु देखनेमें त्वचा भी बड़ी भारी सद्दायतां देती दे | अत 
एवं अपने मुख ओर द्वाथों को प्रकाश में खोले रखना अच्छा दोत 
है। किसी २ समय रुग्णावस्था में सूय-किरणों का स्नान बड़ा 
लाभदायक सिद्ध होता है। यदि कपड़े उत्तार कर शरीर की सारी 
त्वचा को धूप लगाई जावे तो खुली वायु में धूप शरीर को बढ़ा 
अच्छा स्नान करा देती है | आजकल की पाश्चात्य शिक्षा ओर 
' फैशन के कारण शरीर को अधिकाधिक्र ढकते जाना बिल्कुल 
अनु पयोगी है, क्योंकि इससे प्रकाश हमारी त्वचा पर अपना 
कोई प्रभाव नहीं डाल सकता । 
हम अपने शरीर को जितनी द्वी धूप और खुली हवा देंगे 
- उतना द्वी हमोरा स्वास्थ्य उत्तम बनेगा। 
त्वचा का लचकीलांपन 
हमारी त्वचा बिल्कुल लचकीली है । यदि यद्द न द्ोता तो 
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हम अपने द्वाथ पैर आदि अझ्लों को नहों हिला डुला सकते थे (- 
प्रत्येक बार गति करते समय हमारी त्वचा फैल जाती है. और 
अंग सिकुड्ते समय वह भी सिकुड़ जाती हे। आप अपने 
शरोर की त्वचा का कहीं से भी पकड़ कर उठाओ वह फिर 
अपने पू् स्थान पर आ जावेगी । 


हमारी श्राकृति से इमारे आचरण का क्यों पता लग जाता है |: 
संसार की सबसे अधिक लचकीली वस्तु की शक्ति की 
भी सीमा है। त्वचा के विषय में भी यद्दी नियम,काम करता है। 
हम देखते हैं कि अवस्था बीत जाने पर हमारे चेहरे की त्वचा 
सै उत्ती प्रकार रेखाएं और ऊुरियां बढ़ने लगती हैं, जिस प्रकार 
यद्द चलती रहती है । यह प्रायः हमारे विचारों पर निर्भर हे। 
बुद्धिमान्‌ प्रसन्‍न व्यक्तियों को त्वचा में उनके प्रसन्‍न दिखिलाई 
देने के एक ओर प्रकार के चिन्द्र पड़ जाते हैं | सदा विचारशील 
के चेहरे पर अन्य प्रकार के चिन्ह होते हैं । तथा सदा दुखी और 
चिन्तित के चेहरे पर उसके मनोभाव प्रथक्‌ प्रगट द्वोते हैं। मन 
के भाव सदा ही चेहरे की व्वच। पर अ'कित हो जते हैं. । 
अधिक अवस्था हो जाने पर त्वचा का लचकीलापन भी 
व म द्वोता जातो है | प्रायः यह कभी२ बहुत पतली भी हो जाती है। 
५ त्वचा के युण 
त्वचा की बनावट बड़ी सुन्दर होती है । इसकी उपमा 
मखमल और आहलबुखारे की छाल आदि से दी जाती है । यदि: 
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त्वचा :की अच्छी तरह रक्षा को जावे ओर उसको बुरी ऋतु में 
- न खोला जावे तो उंससे किसी वस्तु की उपपा नहीं दी जा 
- सकती | खंचा हमको संदा अच्छी लगती है| बच्चे के गाल पर 
- अंगुली लगाना सत्र कोई चादते हैं। इसको दूसरी विशेषता यह 
है कि यह जल से खराब नहों होतो । किन्तु यह विशेषता इसमें 
हिर की ओर से ही है । कुछ विद्ेष क्रिया द्वारा स्वचा रक्त 
' में से जल ले लेतो है ओर उसझो निक्राल भो देतो है. । किन्तु 
त्वचा के अन्दर पानी प्रवश नहीं कर सकता । 
शरीर के लिये त्वचा का सबसे प्रथम उपयोग यह हे 
कि वह अपने अन्दर के सत्र नाइीचक्र तथा मांस आदि के 
ऊपर चादर के रूप में पड़कर उसको कूड करकट से रक्षा करती 
है। यदि ल्चा का बाहिर का भाग भो जोबित द्वोता तो उसको 
भी मेल मिट्टी से बड़ी भारी हानि उठानी पड़ती । किन्तु त्वचा 
के विषय में यह बात आश्वयेजनक है कि जोवित वस्तु का 
भाग द्वोते हुए भी वह बाहिर से जीवित नहीं है । 
त्वचा का बाह्य साग उसो उपादान से बन। हुआ है, जिस 
से नाखून, घोड़ों के खुर अथवा सोंग बने हाते हैं । प्रत्येक बार 
के मल्नने में हमारी त्वचा का वाह्य भाग मेल के रूप में इतर 
जाता है। त्वचा का गंभीर अध्ययत करने पर पता चलता है कि 
' इसको बाहिर तथा अन्द्र की दो तहों में विभाजित किया जा: 
“सकता है । 
त्यचा के बाह्य भाग को उपचस ( तय ) कहते 
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हैं। किन्तु 'बात्तत्रिक सवा अर ९ को दोहोतो है। इप्तछो चर्म 
'( 029०8 ) कहते हैं। इसमें कुद चुमाया जाने पर रक्त निक्- 
ने लगता है; काई टकए ज्ञाने पर इप्रमें चोट लग जातो है । 
उपचर्म 

यह त्वचा का वह साग है जो उबलेते हुए द्रबों अथवा 
अनेक औषधियों के लगाते से चर्म से प्रथकूं हो जाता है।इपके 
ओर चरम के बीच में तरल के एऋत्रित होने से फूफोला या छाला 
'पड़ जाता है।। इस उपचर्म में प्रतित्ण परिवर्तन होते रहते हैं। 
प्रत्येक बर मलने में उप्तका कुद्ध न कुड अंश उतर जाता है। 

उपचर्स कई प्रकारकी सेलों से चना हुआ है । यह सेल 

परी के ऊपर कई तहोंमें जिद्धो होतो है। ऊपर को सेले नोच 

को सेलों की अपेक्षा बहुत पतलो और चपटो होता हैं.। नीचे 
को तहों की सेले मोटी ओर मुन्नायम दोतो हैँ। ऊरर को सख्त 
दोतो हैं | अफ्रीका आदि की श्यामवर्ण जातियों तथा चोन 
की पीज्ते बर्ण को जातियों के टपचर्म के नोचवाली मोटो सेलों 
के भीतर एक रंग रहता है । गोरी जातियों में कोई रंग नहीं होता। 

प्रतिदिन उपचम की ऊपर की सेले घिस घिस कर 
गिरती रहती हैँ और नीचे को सेले उनकी जगह आ जाती हैं । 

डपचमे की मोटाई सर स्थानों में एक सी नहीं होती। 
इथेलियों, पांव के तल्लुओं अथवा पीठ की उपचर्म और स्थानों 
की अपेक्षा अधिक मोटी द्वोटी है. । 

: उपचम में कोई नाड़ी न होने से अनुभव नहीं होता। 
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ऊसमें बिना रक्त बद्दाए सुई को आर पार किया ज्ञा सकता है |: 
अ'गुली के किनारे पर तो छुगमता से सुई को आर पार किया 
जा रुकता हैं; क्‍यों कि वहां का उपचमं अधिक मोटा होताः 
है । नाखून इसी उपचम का अंग होते हैं । 
उपचर्म किस प्रकार बनता है | 

उपचस ओर चर्म दोनों दी सेलों से बने द्ोते हैं |» 
चर्म के सेल जीवित होते है | किसी विशेष अ'श तक बढ़ने पर: 
बह विभक्त होकर दो ह। जाते हैं ओर नये सेल बन जाते हैं [५ 
इसी प्रकार सदा हांता रहता है । यह प्रक्रिया चर्म की नोचे 
की तहों में होती रहती है।इस प्रकार पहिले बने हुए सेल 
ऊपर आते रहते हैं और उनके नीचे नये बनते रहते हैं [... 
कुछ समय के पश्चात्‌ पुराने सेल सर जाते हैं। वह पतक्तेः 
चपटे सींगों के जैसे वस्तुतत्व होकर उपचर्म बन जाते हैं। वह: 


चर्म “था समस्त शरीर की रक्षा करते हैं । रे 
उन ऊपर के सेलों में बाहिर का मेल भी एकत्रित हो 


जाता है। कितु वह सेल मल्ले जाकर स्वयं प्रथक्‌ हो जाते हैं. और: 
उनका स्थान दूसरे सेल ले लेते हैं । इस प्रकार शरीर प्रतिदिन: 
शुद्ध ओर स्वच्छ बना रहता है। 
चमे 

त्वचा का यह भाग उपचम से अधिक सोटा और मसज-- 
बूत होता है। पेर के तलुओं, हथेज्षियों, कमर तथा पीठ का चरम 
शरीर में सब से मोदी होता है । पलकों, अ'डकोष तथा शिश्नः 
का चर्म अत्यन्त पतला होता है । 
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चेसे में 'सेलों के अतिरिक्त सौत्रिक तंतु- (१७70पस्‍ 
78876), रक्त या लसीका-बाहनियां ( [,ए7070990) अथवा 
वातसूत्र ( १००४७ 7०7७ ) भी होते हैं। उसमें दो प्रकार 
“की ग्रन्थियां और बालों की जड़ें रहती हैं। चरम स्थिति-स्थापक 
( 9॥9४४० ) होता हे । त्वचा में ग्रन्थियां भी होती हैं । 


त्वचा की ग्रन्थियां 


शरीर के जिस भाग में कोई विशेष तरल पदार्थ बनता .है 
उसे ग्रन्थि.( 0]9704 ) कहते हैं । पेट की प्रन्थियां पाचन रस 
: (08०8४४२० 77्रं०७ ) बनाती हैं | चमे के अंदर बहुत सी 
ग्रन्थियां होती हैं । उन ग्रन्थियों के विशेष उद्देश्य द्वोते हैं । यह 
पसीने की ग्रन्थियां ( घसम-प्रन्थियां ) कहलाती हैं । यह लच्छेदार 
लम्बी नली होती हैं । उनका सिरा उपचमम से .सिला- होता हे । 
त्वचा में दो प्रकार की ग्रन्थियां रहती हैं-- 

(१) बह जिनमें तेल जेसी चिकनी वस्तु बनती हे । 
.. (२) वह जो पसीना बनाती है । 

। तेल की ग्रन्थियां 

. यह नन्हींल्‍नन्‍हीं यैलियां हैं, जिनकी दीवारों,की सेले एक 
चिकनाईदार वस्तु बनाती हैं.। प्रत्येक थेत्ी से एक छोटी सी नली 
निकल्लती. है, जिसमें से होकर, यह वस्तु: बालों: की जड़ों में पहुंच 
कर बालों को चिकना और चमकदार:बनाती. हैः। त्वचा भी इसी 
वस्तु के 'कासण चिफनीःसी: रहती है । +ठटरीः और “चेहरे की 
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त्वचा में और स्थानों की अपेक्ता अधिक भ्रन्थियां रहती हैं । यह 
भन्थियां हथेली और पैर के तलुओं में नहीं पाई जातीं। 

साबुन से स्नान करने से यह चिकनी वस्तु धुल जाती है। 
उस समय हमारे बाल और त्वचा रूखे से तथा पहले से कम चमक- 
दार माल्म होने लगते हैं । चेहरे--विशेषकर नाक के पास--की 
स्वचा कभी-कमी अधिक चिकनी सात्यम होने लगती हे | इसका 
कारण वहां इस वस्तु का अधिक बनना है । 

पसीने या पर्म की ग्रम्थियां ( 3४०४४ 6]9708 ) 

यह चरम के सबसे नीचे के भाग में रहती हैं । प्रत्येक प्रन्थि 
वास्तव में एक नली है, जिसका नीचे का सिरा बन्द होता है। * 
इस नली का ऊपर का भाग सीधा होता है; नीचे का भाग सर्प 
के समान कुण्डल सारे रहता है | नली की दीवार सेलों से बनती 
हैं, जो एक पतली भिल्ली पर रक्खी रहती हैं। इस भिल्ली के 
बाहिर सहारे के लिये कुछ सोत्रिक तंतु रहते हैं । मुड़े हुए भाग 
में सेलों और सौत्रिक तंतु की तह के बीच में कुछ स्वाधीन मांस 
भी द्वोता है. । प्रन्थि के चारों ओर केशिका ( 02[9]]०७ ) 
का जाल रहता है । प्रन्थि की सलें चुए हुए लसीका (],9777॥) 
में से कुछ जल, यूरिया ( [7/:2० ) अथवा कई प्रकार के लवण - 
ले लेती हैं। यह तरल---जिसमें सब पदार्थ घुले रहते हैं--पसीना 
या घर्मे ( 8४०७४ ) कहलाता है । उपचर्म में बहुत से छोटे २ 
छिद्र होते हैं; यह पसीने की नलियों के मुख हैं । पसीना नलियों 
में बहता हुंआ इन छिद्मों द्वारा शरीर से बाहिर निकलता है। 
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कक्ष॒तत्न अथवा बगल ( &7०7096 ४5ा]8 ) और वंक्षण 
अथवा -जंघासे ( 07०४ ) की त्वचा में यह ग्रन्थियां बड़ी २ 
होती हैं । हथेलियों और पैर के तलुओं में इनकी संख्या और 
स्थानों की अपेक्षा अधिक होती है। अनुमान है' कि हथेली की 
एक वर्ग इंच त्वचा में कोई २८०० पसीने के छिद्र होते हैं । सम्पूर्ण 
शरीर में २७ लाख के लगभग ग्रन्थियां होती हैं। हमारे बिना जाने 
भी हमारे शरीर से प्रति दिन २५ ओंस पसीना निकल जाता है। 
पक्षीना, धर्म अथवा स्वेद 
पसीने की परीक्षा करने पर पता लगा है कि उसमें ९९ प्रति- 
“ शत जल होता हे। शेष १ प्रतिशत में कई बसरतुएं होती हैं, 
जिनमें साधारण नमक भी होता है । 
पसौने की प्रतिक्रिया अम्ल होती है और उत्तमें एक विशेष 
प्रकार की गन्ध आया करती है । उसका गुरुत्व १००५ होता है. 
और स्वाद नमकीन। ग्रीष्म ऋतु में और व्यायाम करने से 
पसीना अधिक निकलता हे । शीत ऋतु में , ओर कम परिश्रम 
करने से पसीना कम आता है । जब मूत्र अधिक आता है. तब 
पसीना कम बनता है; ओर जब मूत्र कम आता है. तो पसीना 
5 अधिक निकलता है। 
स्वस्थ दशा में पसीने में दुर्गन्ध नहीं आती। उसमें कोई 
: विशेष प्रकार का रंग भी नहीं होता | कई ओषधियों के सेवन 
से पसीने की- मात्रा अधिक या कम दो. जाती है। अधिक जल 
पीने से भी अधिक पसीना आता है । 


हर 
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हमारे शरीर का तापमान भिन्न-भिन्न ऋतुओं में 
किस अ्कार ठीक बना रहता है ! 

सभी प्राणियों के स्वास्थ्य के लिये एक विशेष प्रकार के ताप- 
मान का होना अत्यन्त आवश्यक हे। ु 

इस तापमान का नियंत्रण भी पसीना ही करता है । अत्यंत 
गर्मी पड़ने पर हंमारा ठंडे बना रहना आवश्यक है'। शरीर की 
उष्णुता किसी न किसी प्रकार कम होनी ही चाहिये। इसी 
कारण उस समय हमको पसीना आता है_। पसीने के साथ 
हमारे शरीर की उष्णुता का एक बड़ा भाग निकल जाता है। 
स्नान करने का भी वही प्रभाव होता है । ' 

भयंकर गर्मी पड़ने पर कुत्ता ज़बान बाहिर निकाल कर होंकने 
लगता है । उसके शरीर पर हमारे समान पसीने की ग्रन्थियां न 
होने से वह कष्ट अनुभव करता है ओर अपने फुप्फुसों: से पानी 
निकालता रहता है । 

पसोने के केन्द्र का शासन । 

ठंड के दिनों में वायु में काफी नमी होने से 'हमकी पसीना 
लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती । * 

पसीने के केन्द्रों के शासन का भी कोई न कोई ढंग अवश्य- 
होगा। पसीने का केन्द्र मस्तिष्क के नीचे के भाग में है। वहां 
पसीने की लाखों प्रन्थियों में नाड़ियों द्वारा आज्ञा जाती है।. जब - 
.रक्त अत्यन्त उष्ण हो जाता है. तो मस्तिष्क का - उष्ण रक्त वाला 
पसीने का केन्द्र आज्ञा देता है और पंसीने की + प्रन्थियां “अंत्यन्त 
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शीघ्रता से काये करने लगती हैं। पसीने के केन्द्र मेंऔर भी 
कई पकार से गड़बड़ी दोती है । उदाहरणाथे, अत्यन्त ठंड होने 
' पर भी भय से पसीना आ सकता है। 
* किन्तु किसी २ समय पसीने का केन्द्र विषाक्त हो जाता है 
आर ठीक २ कार्य नहीं कर सकता । उदाहरणार्थ, ज्वर के समय 
रक्त अत्यन्त उष्ण हो जोता है। उस समय पसीने की बड़ी भारी 
आवश्यकता होती है । किन्तु तौ भी उस समय त्वचा उष्ण और 
रूत्त बनी रहती है। बहुत सी औषधिय़ां पस्रोना लावी हैं. और 
बहुत सी उंसको रोकती हैं। 
कु त्वचा के कार्य--स्पशनेन्द्रिय 
अब त्वचा के कार्यों के विषय में थोड़ा विचार किया जाता 
हैं। इसके द्वारा रपशे का ज्ञान होता है.। वास्तच में यह रपशेनेन्द्रिय- 
है। इसके द्वारा हल्के, भारी, रूखे, चिकने, कड़े, नरम,शीत और 
ऊष्ण का ज्ञान होता है. । अब हमको यह देखना है. कि त्वचा से - 
स्पर्श का ज्ञान किस प्रकार होता है। 
जब हम वाध्तविक त्वचा--विशेष कर हाथ ओर पैर की 
अंगुलियों के सिरॉ--की परीक्षा करते हैं. तो हम उनकी रचना 
एक विशेष प्रकार की पाते हैं | उनमें नाड़ियाँ ()९९।ए९७) आकर: 
मिलती हैं. और उनके अंदर नाड़ियों के किनारे फैले होते हैं । 
जहां कहीं यह स्पर्शन अंग अधिक होते हैं. वहीं हमारी स्पशन' 
शक्ति अधिक होती है। बहुत से रर्शन अंग ओठों ओर जिह्मा की 
फुंगल पर भी होते हैं। 
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ललाट और हद्वाथ की हथेली की त्वचा को बोका कम मालूम 
हुआ करता है । 

शीत और ऊष्णता के अनुभव करने के लिये दूसरी नाड़ियां 
होती हैं । यदि आप एक शीशे की पंसिल को अपने गाल पर 
फिराबें तो आपको वह कहीं से कम ठंडी ओर कहीं पर अधिक ठंडी 
लगेगी । इसका कारण यही है कि त्वचा की शीत-ऊष्ण को अहण 
करने की शक्ति सभी स्थान पर एक सी नहीं होती । 

त्वचा में अनेक प्रकार के छोटे बिन्दु द्ोते हैं। भार के बिन्दु हलके 
या भारीपन को तुंरत बतला देते हैं । शीत-बिन्दु शीत को शीघ्रता 
से बतलाते हैं । उनको उष्णता का बिल्कुल पता नहीं लगता। उष्ण 
बिन्दु केवल उष्णता को ही भ्रहण करते हैं, उनको शीत का पता 
नहीं लग सकता। 

त्वचा के अंन्द्र ही दुःख को ग्रहण करने की शक्ति भी हे। 

त्वचा के भिन्न २ भाग दुःख को ग्रहण करते हैं । दुःख को प्रहण 
करने में त्वचा की शक्ति शरीर के अदर के भागों |से भी अधिक 
होती है | दुःख अनुभव करने वाली नाड़ियां प्रथक्‌ होती हैं । 

अतणव त्वचा भार, तापमान ओर दु:ख तीन.बातों को बतलाने 
बाली इन्द्रिय है । 
ह नख 

हमारी त्वचा में से बाल और नख भी निकलते हैं हाथ और 
पेर की प्रत्येक अ गुली के अन्तिम पोरबे में एक नख या नाखून 
रहता दे । नख अपने नीचे के चर्म से खूब चिपटा होता है। उसके 
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पिछले तथा इधर उधर के किनारे त्वचा में घुसे रहते हैं।नख 
का अधिक भाग स्वच्छ होता है। उनमें से त्वचा के रंग का रक्त 
चसका करता है । पिछला थोड़ा-सा भाग स्वच्छ ओर श्वेत होता 
है। जब किसी कारणवश शरीर में रक्त कम हो जाता है तो नखों 
फा रंग फीका पड़ जाता है | उन पर सफेदी छा जाती है। हृदय 
ओर फुप्फुस के रोगों में नखों का रंग नीला सा हो जाता है । 
नख में उपचर्म के समान रक्त की नालियां नहीं होतीं। उनका 
पोषण चर्स की लसीका से ही होता है । 

नख भी वास्तव में वह उपचम ही है जिसकी सेलें अधिक 
. सख्त हो गई हैं | उसके नीचे और स्थानों के समान चर्म रहता है। 
यदि नख भूल से (कट जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा 
निकल आता है। 

केश अथवा बाल 

हमारे चसे से ही बाल भी उत्पन्न होते हैं । उपचस के ऊपर 
चढ़े हुए बाल भी उसी उपादान से बने होते हैँ, जिससे उपचमे बना 
होता है । नख भी इसी उपादान से बनते हैं । ; 

प्रत्येक घाल चरम के एक २ विशेष स्थान में से निकलता है । 
जहां कहीं से चर्म नष्ट हो जाता है वहां दाग पड़ जावा है ओर 
हम अच्छे भी हो जाते हैं । किन्तु वास्तविक चमे फिर उत्पन्न नहीं 
हो सकता । दागू वास्तविक चर्म नहीं होता | दागृ में बाल या 
पसीना कुछ नहीं निकल सकता। 

बाल निकलने के स्थान अत्यंत चक्‍्करदार और खुंदर ढंग 
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से बने होते हैं । प्रत्येक बाल में छे तहें होती हैं.। यह सभी रोम 
कृपों ( 4५4' ०४]०४ ) के सेलों से बनती हैं। किन्तु प्रत्येक बाल 
की रक्षा करनी द्ोती है| अन्यथा वह खराब:हो जाते हैं| अतएव-- 
प्रत्येक बाल के नीचे विशेष रूप से प्रायः दो-दो ग्रन्थियां होती हैं। - 
, इन प्रन्थियों से एक प्रकार का तेल निकलता" रहता है, जिससे 
बाल कोमल तथा चिकने बने रहते हैं ओर चटखते नहीं-। प्रत्येक 
बाल की जड़ से एक-एक मोंस-पेशी जुड़ी होती हे, जब यह पेशी 
सिक्कुड़ती है तो यह बाल को खींचती है, जिससे वह बाल खड़ा. 
हो जाता है. | इन पेशियोँ के कारण ही शरीर में रोमांच हुआ 
करता है ४ 
बिल्ली अपने बालों को किस प्रकार खड़ा कर लेती है १ 
इन पेशियों से मनुष्य अपनी इच्छानुसार काम नहीं ले सकता।' 
किन्तु बिहली में इन पेशियों से काम लेने की शक्ति होती है। वह 
अपने बालों-को पूरी तोर से खड़ा कर लेती है'। इससे बिल्ली को 
अपनी त्वचा को सफ़ा करने में सुविधा होती है । संभवत: इसका 
एक ओर उपयोग भी हे । बाल खड़े करने से बिल्ली बहुत बड़ी 
ओर भयंकर दिखलाई देने लगती है, जिससे उसको शिकार 
करने ओर शत्रु से बचने में सुविधा होती है। 


शरीर का अस्थिपं जर 





शरीर की २०० अस्थियां 
( एृ० १४३ ) 


बारहवां अध्याय 
शरीर रचना किस प्रकार हुई 


जब प्राणियों के शरीर अधिकाधिक विकसित होते हुए अधिक 
सुन्दर ओर बड़े होकर अनेक प्रकार के काये करने लगे तो यह - 
आवश्यक हुआ कि शरीर में कुछ कठोर अ'ग भी हों, जिससे वह 
इतने बड़े शरीर को सुगमता से उठा सके । शरीर के इस कठोर 
भांग प्रो हम अस्थिपंजर ( 8:0]0/070 ) कह, सकते हैं. । 
: अस्थिपंजर प्राणियों के शरीर के अदर अंथवा बाहिर कहीं 
भी हो सकता हे । मींगे ( [,09009" ) का अस्थिपंजर उसके 
“शरीर के बाहिर होता हे | उसकी मांस पेशियां उसके अस्थिपंजर 
के अन्दर होती हैं | सबसे प्राचीन ढंग का अस्थिपंजर यही है । 
इसका अध्ययन करने से ही शरीरों के विकाश तथा अस्थिपंजर 
के.मांस-पेशिग्रों .के अन्द्रर आ जाने .का.पता-लग-सकता हैं। . - 
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जिनके अस्थिपंजर मांसपेशियों के अन्दर होते हैं, उनको 
मेरुदंड बाले (९०7६४७0780९४ 07" 09.0):00768व &77779)8 ) 
प्राणि कहते हैं) जिनके अस्थिपजर मांसपेशियों के बाहिर होते हैं. 
उत्तको बिना मेरुदंड वाले प्राणि ([77००६९७।७६७४) कहते हैं । 

मेरुदंड वाले प्राणियों में सबसे' हल्के प्रकार की प्राणि 
मछलियां होती हैं । 

मेरुद्रड के उपर के भाग में मस्तिष्क होता है। सिर की 
अस्थियां मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। सिर की अस्थियों के 
'. बिना हसारा कास एक सप्ताह सी नहीं चल्त सकता। 


सब प्राणियों की समानता 


मेरुदंड वाले प्राणियों में से मछलियोंके अड्ग (हाथ-पेर अथवा 
पर) नहीं होते। मण्डूक श्रेणि (8779009) में यद्यपि अद्भ निकल 
आते हैं, किन्तु आरम्भ में वह भी मछलियों जैसे ही होते हैं। 
आगे जाकर इस श्रेणि के सभी प्राणियों में अद्ग मिलते हैं, यद्यपि 
उनमें से कुछ सर आदिःके अज्ज' मड़ गये हैं। किन्तु अच्ठगें के 
चिन्ह उनके अस्थिपंजर में भी होते हैं। मेंढक से लगा कर 
मनुष्य तक के सब प्राणियों में यह समानता होती है' कि उनके 
शरीर के पूरे लम्बे साग में मेरुदूरड ( 8908 00प्रणा ) 
होता है और उसके अगले तथा पिछले भाग में अद्ग होते हैं 
तथा चज्ञों के चिन्ह होते हैं | दूसरी समानता इन प्राणियों में 
यह होती हे कि इनके .दादिने ओर बांएं॑ दोनो ओर के अ'गों 
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की रचना एक जैसी ही होती है। यह सम्गनता केवल अस्थि- 
पंजर में ही नहीं होती, वरन्‌ शरीर के ग्रत्येक भाग में होती है । 
यद्यपि इस विषय के अपवाद दोते हैं. किन्तु उनकी संख्या 
बहुत कम होती है | 
वृक्षों का आहार वायु, प्रकाश और प्रथ्वी होता है, जो 
उनकी सब कहीं मिल सकता है। इसीलिए वृक्षों की रचना 
स्थावर रूप में हुई है । एक स्थान में अनेक वर्षों तक खड़े रहने 
के कारण ही चृक्षों के शरीर के अड्भ इतने कठोर बनाये गये हैं. 
कि चह उनके बोक को ठीक २ रोके रहें। किन्तु हमको भोजन 
* के लिये इधर उधर जाना पड़ता है; अतः हमारे अ'ग कठोर होते 
हुए भी इतने मुलायम होने आवश्यक दें. कि हम चल फिर सके। 
हमारे शरीर के जोड़ और मांसपेशियों द्वारा उनका शासन 
चलने के लिये यह आवश्यक है कि अंग एक अथवा 
गिनी चुनी हड्डियों के ही न हों; क्योंकि ऐसा होने से शरीर 
के चलने में बड़ी भारी वावा आती। शरीर को सुगमता इसी 
में है कि उसको यथासम्भव अधिक से अधिक दिशाओं में 
घुमाया जा सके | इसलिये हमारे एक-एक अंग की रचना में भी 
कई २ अस्थियां लगी हैँ । फिर वह अस्थियां बीच २ में 
सन्धियों ( 0०7७ ) से जुड़ी होती है । इन सन्धियों का स्थान 
हमारे शरीर में उसी प्रकार महत्वपूर्ण हे, जिस प्रकार एक 
मोटर सें उसकी सन्धियां होती हैं | किन्तु शरीर की 
सन्धियां यन्‍्त्रों की सन्धियों की अपेक्षा अधिक आश्वयेजनक 
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होती हैं। अस्थियों में गति करने की स्वयं अपनी शक्ति नहीं 
होती । वह केवल किसी वस्तु के द्वारा खींची जाने पर ही गति 
कर सकती हैं। उनको खींचने वाली वस्तु मांस-पेशियां होती 
हैँ। मांस-पेशियां सन्धियों के ऊपर से होती हुई एक अस्थि से 
दूसरी अस्थि पर जाती हैं। जब मांस-पेशी सुकड़ती है अथवा 
छोटी होती है. तो वह सन्धि के सहारे एक अस्थि को दूसरी . 
अस्थि पर मोड़ देती है। 

. अतएव यह स्पष्ट है. कि अस्थिपंजर शरीर पर एक चौखटा 
( 7४७77०७०।) ) ही है। किन्तु अभी उसके सब कार्यों पर 
विचार नहीं किया गया कर्पर-( खोपड़ी ) और मेरुदंड केवल . 
एक दूसरे को सहायता ही नहीं देते, वरन्‌ एक दूसरे की रक्षा 
भी करते हैं। बहुत सी अस्थियों के अन्दर लाखों ऐसे सेल हें. 
जो रक्त के लिये लगातार लाल सेल बनाते रहते हैं । किसी २ 
समय शरीर के लाल सेल एक दम नष्ट हो जाते हैं। तब उनके 
स्थान पर. नये सेलों को- बड़ी शीघंता से बंनाना पड़ता हे । 
अतएव यह देखा जाता है कि भिन्न २ प्रकार की अस्थियों में 
शरीर के लिये लाल सेल बनाने वाले जीवित सेल अधिकाधिक 
भरते जाते हैं । यह बात यहां तक है कि यदि शरीर को उन 
सेलों की असाधारण परिमाण में आवश्यकता पड़ जावे तो 
अस्थियों का अस्थि-अ'श -एकंद्म लुप्त होकर उसके भी दूट 
कर लात सेल ही बन जावें। इस बात का जानना इसलिए 
विशेष महत्वपूर्ण है . कि अन्दर की अस्थियों को. प्राय: ब्रेजान.ही - 
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समभा जाता है ओर उनमें किसी प्रकार उन्नति की कठपना 
नहीं की जाती । 
यदि हस मछलियों की अस्थियों को देख तो वह ठीक २ 
अस्थि जसी न होकर कुछ २ कारटिलेजञ ( 027४॥।०४७ ) 
अथवा उपास्थि ( कोमल अस्थि ) जेसी होती हैं। हमारी आय: 
' अस्थियां इस काटिलेज़ से ही बनी हुई हैं । 
छोटे २वच्चों की अस्थियां भी प्राय: कारटिलेज़ अथवा उपास्थि 
(कोमल अस्थियां) ही होती हैं । इसी कारण ऊपर से गिर जाने पर 
युवा पुरुष की अस्थि टूट जाती है तो बच्चे की केवल मुड़ ही 
” ज्ञाती है । यदि बच्चे की अस्थियां भी हमारे जेंसी द्वी कठोर 
होतीं तो बहू कभी नहीं बढ़ सकती.थीं। 
एक दिन अवश्य ऐसा आवेगा कि अस्थि-रचना के आश्चये 
' जनक ढंग को--कुछ सेलों को नई अस्थियाँ बनाते हुए--सूह्षम- 
: दइशेक- यंत्र द्वारा देखा जा सकेगा। 
अस्थियों के अध्ययन, उनके प्रत्येक भाग के उपयोग 
ओर प्रत्येक अस्थि को पहिचानने के लिये अनेक वर्षों के लगा- 
तार परिश्रम की आवश्यकता हे । इस प्रकार के गम्भीर ज्ञान 
की आवश्यकता केवल डाक्टरों को ही. होने से यहां अस्थिपंजर 
के विषय में कुछ सामान्य बातों का ही वर्णन किया जाता है । 
अस्थियों के विषय में पहली वात-तो .'यह -स्मरण रखनी 
चाहिये कि बह केवल एक-ही. अस्थि की बनी “हुई नहीं द्वोतीं। उनमें 
' कई २ अस्थियां होती दे, जो एक दूसरे के आश्रय पर थमी रहती 
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हैं। यदि मनुष्य-शरीर का भेरुदंड एक अस्थि का होता तो वह 
बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उस समय इधर उधर भ्ुकना भी 
कठिन हो जाता। बच्चों को वाल्यावस्था से ही इस लिये 
व्यायाम कराया जाता है कि उनकी अस्थियों को तभी से सब ओर 
ऊ्ुकने का अभ्यास पड़ कर आगे जाकर उनके शरीर बड़े भारी 
फुर्तीले बन जावे । 
मनुष्य बिना गिरे हुए सीधा किस ग्रकार खड़ा रह सकता है 

यद्यपि मेरुदंड की सभी अस्थियां मसिन्‍न २ प्रकार की 
होती हैं, किन्तु उनकी संख्या सभी प्राणियों में समान होती, है । 
उदाहरणाथे, सभी स्तनपोषित प्राणियों ( )(8॥0779)8 ) की 
गदेन में सात अस्थियां होती हैं । मनुष्य की गन में भी सात 
अस्थियां ही होती हैं । 

मनुष्यों ओर पशुओं के मेरुदंड में दो भारी अन्तर होते हैं। 
प्रथम तो यह कि मनुष्य का मेरुदंड पशुओं के मेरुदंड से बहुत 
छोटा होता है। प्राय: पशुओं का मेरुदंड पूछ में भी जाता है । 
अथोत अन्य स्थानों के समान पूंछ में भी मेरुदंड की अस्थियां 
होती हैं । भनुष्य शरीर में इस पूंछ के स्थान की हड्डी का नाम 
पुच्छारिथि या गुदारिथि है। हमारे शरीर में यह चार छोटी-छोटी 
अस्थियों के जुड़ने से बनी है । पूंछ-वाले पशुओं में यह 
मोहरे ( ए७०४७७०४७ ) प्रथकूअथक्‌ होते हैं । मनुष्य शरीर के 
विकास के समय यह पूंछ लुप्त हो गई। इसकी शकल तिकोनी 
होती हे । यह अस्थि ऊपर चौड़ी होती है और नीचे नोकीली । 
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मलद्वार के पीछे अज्जुली से दवा कर इस अख्थि को स्पर्श किया 
जा सकता है। इस अखि में कोई छिद्र अथवा नली नहीं होती । 

पशुओं और प्राणियों के मेरुदण्ड में दूसरा बढ़ा अन्तर टेढ़े- 
पन का होता है । बच्चों और बड़ों के मेरुदण्ड के टेढ्ेपन में भी 
बड़ा अन्तर होता है | चोपायों, बच्चों और आधे सीधे रहने 
वाले बन्द्रों का मेरुदरुड इतना टेढ़ा होता है कि बिना प्रयत्न 
किये हुएं शरीर का बोक आवश्यक रूप से आगे को आ पड़ता 
है। कुत्ते को उसकी पिछली टांगों पर चलाया जा सकता है, 
किन्तु यह स्वाभाविक नहीं है | इसके लिये विशेष प्रयत्न करना 
पंड़ता है. । किन्तु बचपन बीत जाने पर;मनुष्य के मेरुदर्ड का 
टेद्ापन बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का हो जाता है। मनुष्य-शरीर 
की रचना मेरुदरड के ही चारों ओर होने के कारण बचपन के 
पश्चात ऊपर के सारे शरीर का बोक पीछे की ओर हुलकता 
रहता है। 

कूल्हे की अंथियों के सामने मज़बूत रेशों के दो फीते होते हैं। 
इनको पाश्बिक-बन्धन ( !/8०/0७॥०८ ) कहते हैं। इनके कारण 
मनुष्य के खड़े होते समय उसका शिर या घड़ पीछे की ओर को 
नहीं जा पड़ता । रेशों के यह समूह दूसरे प्राणियों में भी होते 
हैं । किन्तु उनमें यह बहुत छोटे होते हैं। इन पाशिविक-बन्धनों 
के कारण ही हम सीधे खड़े हो सकते हैं। 

मेरुदंड 
गदेन, पीठ और कमर की मध्य-रेखा में अंगुली से टटोलने 
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से जो वस्तु दंडे जेसी कड़ी मालूम होती है उसको रीढ़ की हड्डी, 

परष्ठजंश, कशेरु या मेरुद्ण्ड (8978) 00पणा7 ) कहते हैं | 
इस दंडे के टुकड़े वात्तव में २६ हैं, जो आपस में बन्धनों से 
बंधे रहते हैं। इन २६ प्रथक्‌ २ अस्थियों में से सब से नीचे की 
दो अस्थियां वास्तव में कई छोटी २ अस्थियों के आपस में जुड़ 
जाने से बनी हैं | यदि इन अस्थियों को प्रथक्‌ २ गिना. जाबे तो 

मेरुदण्ड की कुल अस्थियों की संख्या ३३ हो जावेगी | प्रष्ठबंश 

अथवा मेरुदण्ड की प्रत्येक अस्थि को कशेरु या.मोहरा (५४७४ 

6००० ) कहा जाता है। एक कशेरुका दूसरे के ऊपर रक्‍्खा 

रहता हे । 


एक सामान्य कशेरुका का वर्णन 


कशेरुकाएं बड़ी विरूप अस्थियां होती हैं । क्‍यों कि इनमें 

कहीं उभार होता है, कहीं छिद्र होता है, कहीं से वह मोटे होते 
'हैं ओर कहीं से पतले । कशेरुका की शकल छुछ-कुछ नगदार 
अज्भठी से मिलती है | अज्ञठी का नग-बाला.भाग मोटा :होता हे; 
ओर, घेरे-घाला भाग पतला होता है | कशेरुका के भी दो सुख्य 
अश होते हैं। अगला अंश मोटा होता है; इसको गात्र या 

' पिंड ( 8005 ) कहते हैं । एक कशेरुका का गात्र दूसरे के गात्र 
के ऊपर इस प्रकार टिका रहता है, जिस प्रकार रुपये एक 
दूसरे के ऊपर रक्खे होते हैं.। यह सब मित्र कर ही प्रृष्ठबंश, 
अथवा मेरुद्‌ण्ड़ (50779] : 00] ध४707- 8 &0)70076) बनते हैं. 
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कशेरुका के गात्र के पीछे उससे जुड़े हुए दूसरे भाग को 
घेरा या चक्र कहते हैँ। कशेरुका के इन दोनों भागों से कई 
उभार अथवा प्रवर्धन ( ??70००४०॥ ) निकले रहते हैं। 
पीठ को छूने से इन उसारों को देखा तथा छुबवा जा सकता 
है । कशेरुका के गात्रों के बीच में सूत्रमय कारटिल्लेज की 
एक मोटी चक्री रहती है । कशेरुका के उभारों से मांस-पेशियां 
लगी होती हैं। वह सब भी रेशे के दृढ़ सूत्र में बंधी होती हैं । 
इस प्रकार कशेरुका एक दूसरे में इतनी उत्तमता से बन्धे होते हैं. 
कि दुर्घटना से भी टूटने की अपेक्षा उनका प्रथक्‌ २ होना 
असम्भव है । 

कशेरुकाओं के गात्र तो एक दूसरे के ऊपर होते ही हैं, घेरे 
भी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इनके एक दूसरे के ऊपर 
रहने से एक नली बन जाती है, जो काशेरुकी नली ( ए७६०- 
07७7 ०००७) ) कहलाती है । इस नली में वात-संस्थान का वह 
भाग रददता है जिसको सुषुम्ना नाड़ी ( 5979 ०००० ) कहते 
हैं। दो कशेरुका के बीच में गात्रों के पीछे ओर संधि-प्रवद्ध नो के 
आगे एक रास्ता रहता हे, जिसमें से होकर सुषुम्ना से निकली हुईं 
नाड़ियां काशेरुकी नली (७०7%०४७7७) 08779)) से बाहिर आती हैं। 
इन नाड़ियों को सुधुम्ना वातरज्जु (8/979] ७०४७) कहंते हैं। 
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महुष्य के सभी विचार ओर भाव एक नली में से 
होकर जाते हैं - 

यह बतलाया जा चुका है. कि काशेरुकी नली के अन्दर 
सुषम्ना नाड़ी ( 89702! 00०74 ) होती हैं। इसके बिना हम 
जीवन, गति अथवा सपशे कुछ भी नहीं कर सकते । सुषुम्ना में 
से दो २ कशेरुकाओं के बीच में से जो सुषुम्ना वातरज्जुए' 
निकली होती हैं, वह शरीर के प्रत्येक भाग में जाती हैं. । यह चमे से 
लगा कर पैर के नखों तक भी जाती हैं । सुषुम्ना की मांस-पेशियों 
को यद्दी वावरज्जुएं आज्ञाएं ले जाती हैं। यह चस के अनुभवों 
को भी सुषम्ना में लाती हैं । न 

यह स्पष्ट है कि कपेंर अथवा खोपरी (5४0) ) में भी 
एक ऐसा छिद्र है, जिसके द्वारा सुषुम्ना खोपरी से सेरुदंड में आती 
है। खोपड़ी के नीचे भी हमको एक बड़ा छिद्र दिखलाई देता हे, 
जिसके दोनों ओर का स्थान अत्यन्त चिकना है। यह छिद्र गुदी से 
कुछ ऊपर कपाल के पिछले भाग में होता है. | सिर का पिछला 
भाग यहीं पर तले को कुकता है. | यह सिर के पीछे की अस्थि 
( पश्चात-अस्थि ) के मुड़ने के स्थान पर होता है. | छिद्र के 
सामने का भाग पृथ्वी के समांतर रहता है और समस्थ भांग . 
कहलाता है। छिद्र के पीछे का भाग खड़ा. होता और ऊपर को 
जाता है । छिद्र के इधर उधर समस्थ भाग के नीचे के प्रष्ठ पर दो 
उभार होते हैं । यह उभार ग्रीवा के प्रथम कशेरुका के संघि-प्रव 
ड नो (ज096 970००४००७) के ऊपर टिके होते हैं। कपाल 
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इस कशेरुका पर आश्रित रहता है तो अस्थि का बड़ा छिद्र काशेरुकी 
नली के ऊपर आ जाता है और इस श्रकार काशेरुकी नली 
( ए७४०७७०४७) (००७) ) का कपाल के कोष्ठ से सम्बन्ध हो 
जाता है। अथवा यह कहना चाहिये कि मस्तिष्क का सब से 
नीचे का भाग यहां से चल्नता हुआ सुषुम्ना नाड़ी ( 5०! 
0074 ) बन जाता है। 
सुषुम्ना नाड़ी तरल में किस प्रकार तेरती रहती है! 
अनुभव ओर इच्छा मस्तिष्क ही करता है। मनुष्य शरीर 
के अज्ञों ढारा मस्तिष्क को भेजे हुए सभी संदेश सुषुम्ना बात- 
 रज्जुओं द्वारा सुधुम्ना नाड़ी में पहुंचते हैं। इस के पश्चात्‌ बह 
संदेश इस बड़ी भारी नाड़ी में से होते हुए खोपड़ी की तली के 
पास मस्तिष्क में पहुंचते हैँ । मस्तिष्क द्वारा भेजा हुआ पत्येक 
संदेश भी सुषुम्ना नाड़ी में से होता हुआ सुधुम्ना वातरज्जुओं 
में आकर अज्ञों तक पहुंचता हे । 
सुषुम्ना नाड़ी की मेरुद्रड (पृष्ठवंश) आश्वयेजनक रूप से रक्षा 
करता रहता है. । यह बतलाया जा चुका है कि सुषुम्ना नाड़ी मेरुदण्ड 
के अन्दर काशेरुकी नली में रहती है। काशेरुकी नली में सुघुम्ना 
. नाड़ी के चारों ओर एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है । यह्‌ 
नाड़ी उसी में तेरती रहती है. । इसी कारण मेरुदंड में चोट लग जाने 
पर भी सुषुम्ना नाड़ी को कोई क्षति नहीं पहुंचती; क्‍यों कि बह तो 
तरल के अन्द्र तैरती रहती है. । मेरदूए्ड और उसके चारों ओर 
की सांस-पेशियां उसकी धूप से भी पूर्यरूप से रक्षा करती हैं । केवल 
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गदेन के पिछले भाग (गुद्दी) में ही सुषुम्ना नाड़ी की रक्षा का कम 
प्रबन्ध है। इसी कारण जिन मनुष्यों को अधिक धूप सहन करने 
का अभ्यास नहीं होता, उनको इस स्थान की रक्षा करने की आव- 
श्यकता होती है । यद्यपि प्रकृति ने बालों द्वारा इस स्थान की ग्क्षा 
का प्रबन्ध किया हुआ है, तो भी पाश्चात्य देश-वालों के कालर 
तथा नेक-टाई इसी स्थानकी रक्ता के लिये होते हैं । 
मेरुदंड सारे शरीर का आधार हे 

मेरुदंड नीचे की ओर बड़ी २ नितम्बास्थियों ( [47[0007768) 
स्रे जुड़ा होता है। पेरों की अस्थियां भी नितम्बास्थिपों से ही 
निकलती हैं। मेरुदंड के इस भाग ( कमर ) में पांच कशेरुकाएं 
( ए७7४०७००७० ) इस प्रकार मिली होती हैं कि वह एक ही जान 
पड़ती हैं। प्राचीन काल में जीवात्मा का निवास इसी अस्थि में 
माना-जाता था। अब भी इस अस्थि को पवित्र मानते हैं। 
भारतीय योग दर्शन का मूलाधार भी यही है । 

मेरुद्ण्ड में कुल २६ अस्थियां होती हैं; जिनमें से ७ ओवा में, 
१२ पीठ में, ४ कमर में ओर शेष दो कमर के नीचे वस्तिगहर 
की पिछली दीवार में होती हैं। इन नीचे वाली दोनों अरस्थियों 
में से ऊपर की बड़ी होती है ओर नीचे की छोटी । बड़ी अस्थि 
५ कशेरुकाओं के आपस में जुड़ने से बनी है। उसको त्रिक कहते 
' ६। छोटी आंस्थ ५ कशेस्ब।ओं से बनती है ।इसको पुच्छास्थि 
अथवा गुदास्थि कहते हैं । ह 

कमर की पांच कशेरुकाओं के ऊपर पीठ की १२ कशेरुफाएं 
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होती हैं। मेरुदंड की इन्हीं अस्थियों से दोनों ओर बारह बारह 
पसलियों की अस्थियां (805) निकली होती हैं। इनमें से अधिक 





हृदय और फुप्फुसी को अपने अन्दर बन्द करके उनकी रक्षा 
करने बालीं पसलियाँ 
अस्थियां घड़के सामने के भाग में आकर छाती की अस्थि में 
मल जाती हैं। अस्थियों के इसी संदूक के भीतर सीना रहता है । 
उस संदूक के बाहिर अक्षकास्थि (हंसली की अस्थि) और स्कन्धास्थि 
हंती हैं.। स्कन्धास्थि से हाथों की अस्थियां निकली होती हैं ।इस 
प्रकार सारे का सारा धड़ और कर्पर ( खोपड़ी ) भी मेरुदंड के 
ही आश्रित होता है । बिना मेरुदंड के कोई-रचना होनी कठिन है । 


तेरहवां अध्याय 
सिर ओर हाथ पेर 


अस्थियों के सामान्य विवरण और शरीर में उनके उपयोग 
का बणेन कर दिया गया | मेरुदंड की विशेषहप से व्याख्या भी 
करदी गई, क्योंकि प्राणियों के सारे शरीर की रचना उसी पर 
होती है । यह भी बतलाया जा चुका है कि मनुष्यों में यह विशेष 
रूप से तिरछा होता है, जिससे मनुष्य बचपन के कुछ माह बीतने 
पर ही सीधा खड़ा हो सकता है । 

इसी मेरुदंड के ऊपर सिर रखा हुआ है। मस्तिष्क इसी सिर 
के अ दर हे ओर इसी मस्तिष्क में वास्तव में जीवन है । 

मेरुदंड-बाले सामान्य प्राणि--मछली अथवा कुत्ते तक को 
देखने से पता लगता है कि उसके सिर में दो भाग होते हैं। 
आगे के भाग को चेहरा कहते हैं। महत्त्व पूर्ण इन्द्रियां-आंख, नाक, 
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मुख, आदि इसी में होती हैं | सिर का पीछे का भाग गोल और 
- बड़ा होता है!। उसको क्र अथवा खोपड़ी (8०॥) कहते हैं। 
यह भाग शरीर में सब्य से अधिक महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि 
मस्तिष्क इसी में बंद रहता है। मछली का मस्तिष्क बहुत छोटा 
होता है । इसीलिये उसका कपर भी छोटा होता है। कुत्ते का मस्तिष्क 
भछली से बढ़ा होता है । अतंएब उसका कपर भी बड़ा होता 
है | मनुष्य के समीपतर आने वाले प्राणियों में मनुष्य जैसे ल्ंगूर तक 
का सस्तिष्क और कप्पर उत्तरोत्तर बड़ा होता जाता है. किन्तु घड़े से 
बड़े लंगूर का कर्पर भी चेहरे के पीछे ही होता है । 
,_ मनुष्य का मस्तिष्क किसी भी प्राणि की अपेक्षा अधिक 

विकसित होता है । पशुओं से मनुष्य “में मस्तिष्क उत्तम होने की 
ही विशेषता होती है | अधिक विकसित होने के कारण ही मनुष्य 
का मस्तिष्क चेहरे के पीछे न होकर सिर के ऊपर के भाग में 
होता है । मस्तिष्क वास्तव में ही सत्र से ऊपर होता है, क्योंकि 
यह काये भी सबसे ऊ'चे ही करता हे | 

मस्तिष्क के सबसे ऊपर के भाग ने इतनी उन्नति की कि वह 

सीघा न बढ़कर अपने ऊपर ही दोहरा होगया । मस्तिष्क के ऊपर 
को बढ़ने से खोपरी को भी उसके धारण करने के लिये ऊपर को 
ही बढ़ना पड़ा। सारांश यह है कि जो खोपरी पशुओं में चेहरे के 
पीछे होती हैं वह मनुष्यों में चेहरे के ऊपर होती हे। किसी भी ख्री, 
पुरुष अथवा बच्चे को देखने पर चेहरे के ऊपर मस्तिष्क केइस 

भाग को देखा जा सकता है । इस भाग का नाम लक्षाद (९078 
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॥०७० ) है । इस प्रकार खोपरी का एक बड़ा भाग चेहरे के पीछे 
होने पर भी उसका सबसे अधिक महत्त्वपूरं भाग चेहरे के ऊपर ही 
होता है। शरीर की सारी उन्नति मस्तिष्क पर निर्भर हैे। इसी 

कारण यद्यपि बच्चे का मस्तिष्क इतना अविकसित होता है, -तौ 
भी वह उसके सारे शरीर से बड़ा होता है । 


इस प्रकार बच्चे की लम्बी चौड़ी खोपरी के नीचे उसका चेहरा ' 
बहुत छोटा दिखलाई देता है. । युवा मनुष्य के सिर को कंधों और 
नितम्बों की अपेक्षा छोटा देखकर यह कठिनता से विश्वास होगा 
कि जनम लेते समय मनुष्य का सिर शरीर के सभी अंगों 
से बड़ा था। 


मनुष्य-कर्पर का विकास 





पञ्ञुओं का कपर चेहरे के पीछे होता हैं |इन छि8त्रों में मस्तिष्क फो स्थान देंगे 
के लिये कपेर का सामने की ओर ऊपर को बढ़ना दिखलाया गया हैं। प्रथम कंपर निम्न 


कांटि के सजुष्य आस्टे लिया-वासी का, द्वितीय नीग्रो का और ततीय उच्च कोटि के मशुष्य 
थुरोप-वांसी का है: । 
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पृथ्वी के ऐसे बहुत से भाग भी हैं, जिनके निवासी असभ्य 
और अशिक्षित होते हैं । शिक्षा पानेका कितना भी अवसर 
मिलने पर वह अशिक्षित ही बने रहते हैं | इन व्यक्तियों के ललाट 
हमारे समान ऊ'चे, चोड़े ओर सीधे न होकर लम्पे, तंग और 
कुत्त के समान पीछे को ढलुवां होते हैं । 

इन सलुष्यों की निम्त श्रेरि होने के कारण सुसभ्य मनुष्यों 
को इनसे घृणा करने का अधिकार नहीं है । उनके मस्तिष्क 
अधिकसित होने से सुसभ्य मनुष्यों पर इस कतैव्य का भार 
आ जाता है कि वह उनको सभ्य और स्व॒तन्त्र बना कर उनकी 
. रक्षा करें; न क्रि उनको दास वना कर ओर उनसें मद्य बेचकर 
अपनी जेवें भरें । 

मनुष्य-शरीर में सब से अधिक महत्वपूरों उसका मस्तिष्क 
है ओर कपाल उस मस्तिष्क का घर है। 

कपाल की तली बड़ी मजबूत ओर मोदी होती हे । यह 
शरीर की सब से घनी और कठोर अस्थियों से बनी होती है । 
इसके एक भाग को तो पथरीली अस्थि कहते हैं। कपाल के 
अनेक प्रकार के कटके सहते रहने से ही उसकी इतना अधिक 
मजबूत बनाया गया है।। प्रत्येक बार जब मनुष्य कूदता या 
दौड़ता है. तो बढ़े २ मटके टांगों में लग कर मेरुदृंड में' से 
मस्तिष्क में पहुंचते हैं । यदि कपान इतना मज़बूत न होता तो 
वह इतने कटकों को कभी सहन नहीं कर सकता था । मलुष्य 
के ऊचाई से गिर जाने पर भी कपाल बहुत कम दूटता है । 
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कपाल की तल्ली के विषय में दूसरी बात हम यह देखते हैँ. 
कि इसमें स्थान २ पर छोटे बढ़े छेद बने हुए हैं। उनकी संख्या 
इतनी अधिक और गड़बड़ में डालने वाली है. कि उन सबका 
अध्ययन करने में महीनों लग जावंगे। किन्तु एक बड़े भारी 
छिंद्र को कोई नहीं भूल सकता | इसका वर्णन पीछे किया गया हैं.। 
इसका नाम महाहिद्र है। इसी के द्वारा मस्तिष्क सुषुम्ना नाड़ी 
में जाता है। दूसरे छेदों का प्रयोजन कपाल में जाने वाले रक्त, 
बायु और भोजन को मार्ग देना है । इनमें से असंख्य शिराएं 
जाती और आती हैं । यह शिराएं मस्तिष्क का सम्बन्ध चेहरे, 
जिहा, होठों, नासिका, आंखों, कानों, स्वर-यंत्र तथा शरीर के 
अन्य महत्वपूर्ण भागों से करती हैं । 

एक दो स्थानों में यह भी पता चलता है. कि मस्तिष्क फेवल 
ऐसी अस्थि के फशे पर पड़ा है, जो उसकी पूर्णतया रक्षा नहीं 
करती । आंखों के गोलकों की अस्थियां इसी प्रकार की अस्थियों 
में से है। इस प्रकार के स्थान इतने कोमल होते हैं. कि छतरी 
के गज भी उनमें प्रवेश कर सकते हैं । 

कपाल का बड़ा भारी गुम्बद विशेष प्रकार की अस्थियों से 
बना होता है। यह अस्थियां पतली और सुन्दरता पूर्ण, टेढ़ी 
ओर एक दूसरे से बिल्कुल ठीक-ठीक सटी होती हैं। शरीर में 
इस प्रकार के छुछ ओर जोड़ भी होते हैं, जहां अग्थियां तो 
जुड़ी होती हैं; किन्तु उन सन्धियों पर अस्थियां गति नहीं कर 
सकतीं। सिर में जहां नीचे का जबड़ा जुड़ा होता है वहां बाहिर 
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के शब्द को कान में ले जाने वाली कान के अन्दर की कुछ छोटी २ 
अस्थियों की सन्धियों पर गति की जा सकती है । कपाल के ऊपर 
की अस्थियां बड़ी कड़ी होती हैं। वह उपास्थि अथवा कारटिलेज 
से न बन कर रेशे की सामग्री अथवा मिल्ली से बनी होती हैं । 

बच्चे के जन्म लेने के पश्चात्‌ उसके कपाल में कम से कम 
दो स्थान ऐसे बने रहते हैं, जहां करी मिल्ली अस्थि रूप नहीं हो 
जाती । वह स्थान अत्यन्त कोमल होता है । बालक के उस 
स्थान पर हाथ घरने से कोई वस्तु फड़कती हुई जान पड़ती है। 
इसका कारण यह है कि हृदय की प्रत्येक गति के साथ नया 

_ रक्त उन ख्ानों में भी आता है। हाथ के नीचे फड़कने वाला 
उसी रक्त का फव्वारा होता है। कभी २ जब बच्चे की नाड़ी 
का कहीं पता नहीं चलता तो यहां पर पता चल जाता है । 
अतएव बच्चे के इस स्थान के अत्यन्त कोमल होने से इसकी 
रक्षा सावधानी से करनी चाहिये । 
मस्तिष्क का परिमाण 

मस्तिष्क कुछ-कुछ अण्डाकार होता है। उसका पिछला 
भाग अगले भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा और मोटा होता है । 
उसकी लम्बाई सामने से पीछे तक ६--७॥ इंच होती है । चौड़ाई 
एक कान से दूसरे. कान तक ०॥ इंच और ऊपर से नीचे तक 
की मोटाई लगभग ५ इंच होती है। १४ से ४९ वर्ष की आयु 
में मस्तिष्क का भार पुरुषों में २२ छुटांक और स्त्रियों में २० 
छुटांक के लगभग होता है । 
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युवा मनुष्य के मस्तिष्क का भार कुल शरीर के भाग के 
पचासवर अंश के लगभग होता है'। नवजात बालक के मस्तिष्क 
का भार लगभग ७ छुटांक होता है। पहिले वर्ष के अन्त में यह 
भार दुगना, छूटे वर्ष में तिगुना तथा १८ वे वर्ष में लगभग 
युवावस्था के समान २०-२२ छुटांक हो जाता है ! 


कपाल की रचना 
कपाल में कुल २२ अस्थियां होतो हैँं। इनमें से आठ 
अस्थियों के परस्पर मेल से वह कोष्ठ बन जाता है, जिपतके भोवर 
मस्तिष्क अथवा दिमाग़ रहता है। शेष १४ अस्थियां इस कोष्ठ 
के अगले भाग में लगी होती हैं, जिनसे चेहरे का ढांचा बनता है । 
खोपड़ी की आठ अस्थियों से बनने वाले भाग को कपाल कहते हैं। 


इस कोष्ठ के अगले भाग की अस्थि को ललाटास्थि कहते ह। 
भाथा या मस्तक इसी अस्थि से बनता है! ललाटास्थि के पीछे 
कपाल की छत में दो चोड़ी ओर चपटी अस्थियां हैं। इनको 
पाश्विकार्थि कहते हैं | इन अस्थियों से छत का बीच का भाग 
ओर दोनों पाश्वों के अधिक भाग बनते हैं। एक अस्थि दाहिनी 
ओर दूसरी बाई ओर रहतो है. । यह अस्थियां सिर की गोलाई 
के अनुसार मुडी रहतो हैं । कपाल के पिछले भाग की अस्थि ._ 
को पश्चादस्थि कहते हैं। गुद्दी के ऊपर के भाग का उभार -इसी 
अस्थि का अंश है। पाश्विकास्थि के नीचे की अस्थि को शंखा- 
स्थि अथवा कनपटी की हड्डी कहते हैं। कान का छिद्र इसी' 
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हड्डी में होता है। यह अस्थियां दोनों ओर दो होती हैं। कपाल 
का अधिक भाग इन छे अस्थियों से बन जाता है। उसकी अगली 
ओर पिछली दीवार, छत ओर दोनों पाश्वे पूरे हो जाते हैं। 
फश का भी अधिक भाग वन जाता है | केवल एक अस्थि तितल्ी 
के आकार की पश्चादस्थि के समस्थ भाग के आगे और लला- 
टास्थि के समस्त भाग के पीछे ओर दोनों शंखास्थियों के बीच 
में फंसी रहती है । इन सातों अस्थियों के मिलने के पश्चात्‌ भी 
कपाल की तली में कुछ कमी रह जाती है । ललाटास्थि के समस्त 
भाग की घाई अभी तक नहीं भरती | यह आठवीं अस्थि से पूरे 
"होती है। इस अस्थि सें बहुत से छिद्र होने से इसका नाम 
वहुछिद्वास्थि पड़ गया है । 
मस्तिष्क की रचना 
कपाल के अन्दर मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क के दो बढ़े 
भाग हैं। सस्तिष्क को ऊपर से देखने पर दिखलाई देने बाला 
भाग वृहत्‌ मस्तिष्क (2०7७४७॥7) कहलाता है । वृहत्‌ मस्तिष्क 
के पिछले भाग के नीचे के मस्तिष्क को लघु या अखु मस्तिष्क 
( 0०४४७९०!४४७ ) कहते हैं । 
स्री और पुरुष के मस्तिष्क 
सनुष्य का कपाल अन्य प्राणियों के कपाल की अपेक्षा अधिक 
चिकना होता है। बिल्ली अथवा चीते के कपाल में बहुत से उभार 
आदि होते हैं। इसका कारण यह है कि चीते के आहार का आधार 
प्रायः उसके जबड़े ही होते हैं। इनसे काम लेने के लिये बहुत 
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बड़ी २ मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है । फिर उनको 
संभालने के लिए कपाल में दृढ़ अस्थिपंजर की भी आवश्यकता 
होती है | ल्लियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पेशियां होती हैं। 
यद्यपि मनुष्य के जबड़े चीते की तुलना में अत्यन्त निबेल होते 
हैं, किन्तु उसका कपाल स्री के कपाल के जैसा चिकना नहीं 
होता। मलुष्य के कपाल की अपेक्षा खी का कपाल अधिक हल्का, 
चिकना और अधिक गोल होता है । 

स्री का कपाल पुरुष के कपाल से छोटा भी होता है । मस्तिष्क 
भी उसमें पुरुष के मस्तिरकत से छोटा होता हे'। किन्तु अपने 
शरीर के अनुपात की अपेक्षा ख्ली के मस्तिष्क का अनुपात पुरुष 
के अनुपात से कम नहीं होता । 

स्कन्धास्थि 

चेहरे की अस्थियों में सब से अधिक महत्वपूर्ण जबडढ़े होते 
हैं। दांत इन्हीं में होते हैं । यह भी बतलाया जा चुका है कि मेरुदंड 
वाले सभी प्राणियों के अंग एक दूसरे के समान ही होते हैं। संभवतः 
हंसली की हड्डी लगभग सभी की भिन्न २ प्रकार की होती हे । 
मनुष्य की यह अस्थि बड़ी कोमल'होती है। इस अस्थि का 
नाम अक्षकास्थि भी है। यह वच्च के अगले और सब से ऊपर 
के भाग में होती हे । दूसरी अस्थि पीठ के उस भाग में होती है, 
जिसको खबा कहते हैं.। इस अस्थि को ।स्कन्धास्थि कद्दते हैं। 
यह दोनों--अक्षक और स्कन्धास्थि वक्ष की अर्स्थियों से मांस 
ओर बंध्रनों द्वारा बंधी रहती हैं । 
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स्कन्धास्थि का सब से अधिक महत्वपूर्ण भाग वह गोल गढ़ा 
होता है, जिसमें प्रगण्डास्थि ( 5076 ० ६99 पए79७/ ७7५7) 
का सिर फंसा रहता है. । इस प्रकार यहां गदे और गेंद का 
ऐसा संगम हो जाता है, जो चाहे जिधर घूम सकता है। अंगुली 
अ्रथवा घुटनों के जोड़ एक था दो ओर को ही घूमते हैं, किन्तु 
कन्धों ओर नितम्बों के लोड गढ़ और गेंद होने से सब ओर फो 
धूम सकते हैं.। 

हाथों की रचना 


जिसको हम अपनी भाषा में हाथ कहते हैं, शरीर चिज्ञान में 
धह बड़ी भारी गड़बड़ी डालने वाला अंग है । शरीर विज्ञान के 
अनुसार उसके मुख्य पांच अ ग हैं--- 
(१) प्रगण्ड अथवा बाहु-कंधे के नीचे और कुहनी के ऊपर का भाग । 
(२) प्रकोष्ठ अथवा भुजा--कोहनी के नीचे कल्लाई तक का भागा 
(३)कलाई अथवा पहुंचा । 
(४) हस्त तल अथवा हथेज्ी-कलाई ओर अ गुलियों के बीच का भाग । 
(५)अ गुलियां । 

प्रकोष्ठ में दो अस्थियां बराबर-बराबर होती हैं । एक अ गुष्ठ 

“ क्वी ओर और दूसरी कनिष्ठा की ओर। जब हथेलियों को ऊपर को 

करके हाथ को फैलाया जाता हे तो वह दोनों बराबर-बराबर आ जाती 
हैं। हथेली को घुमाया जाने पर बाहिर की अस्थि अंदर की अस्थि 
के ऊपर आ जाती है । यह दोनों अस्थियां कोहनी पर प्रगण्डास्थि 
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अथवा बाहु की अस्थि में जुड जाती हैं । प्रकोष्ठास्थियों. के नीचे 
के सिरे कलाई की अस्थियों से मिले रहते हैं । 


कुहनी 





इसमें प्रगण्ड ( [9ए90/४7॥ ) की अस्थि के प्रकोष्ठ ( ॥0070७/॥7 ) 
की दोनों अस्थियों में ठीक २ जोड़ को दिखलाया गया है| 

प्रकोष्ठास्थि के पश्चात्‌ कलाई में आठ छोटी छोटी अस्थियां 
होती हैं। यह स्मरण रहे कि कलाई हथेली और प्रकोष्ठास्थियों क 
जोड्‌ को कहते हैं । कलाई की अस्थियां एक दूसरे के साथ बड़े 
आश्चये जनक रूप से जुड़ी होती हैं । 

कलाई के पश्चात्‌ पांच लम्बी २ अस्थियां होती हैं । इन में' से 
प्रत्येक को करभास्थि कहंते हैं। करम हाथके-पीछे के. भाग को 
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कहते हैं । हथेली की अपेक्षा इस. भाग में. यह अस्थियां सहज ही 
टटोल कर स्पशे की जा सकती हैं | इन अश्थियों में अ्र'गुष्ठ-बाली 
अस्थियांःसब से मोटी और. कम-लम्बी होती हैं। इन अस्थियों 
के बीच का अन्तर मांस-पेशियों से भरा रहता है.। प्रत्येक अस्थि 
के दो सिरे होते हैं। नीचे के सिरे या सिर कुछ गोल होते हैं और 
यह सबसे नीचे के पोरवों की- अस्थियों से मिल्ले रहते हैं । 
. अंगुलियों की अस्थियां 
अंगुष्ठ में दो अस्थियां होती हैं. और शेष अंगुलियों में तीन 
नीन इस प्रकारः-पांचों अ'गुलियों में-१७ अस्थियां होती हैं। प्रत्येक 
* अस्थि को प्रवे था पोरचा कहते हूं, । तीसरी पंक्ति पर नख लगे 
होते हूँ । इस प्रकार एक २ हाथ में ३२ अस्थियां हुई और दोनों 
हाथों क़ी मिलाकर ६४ अस्थियां हुह । . _. 
हाथ के अ'गूठे; के समान पर के अ गूंठे की अस्थि भी शेष 
अड्डुलियों से एक कम होती है । छुछ प्राणियों के पेरों की अल्लु 
लियों में जाला सा बना होता है । वत्तक इसका उदाहरण है. । किन्तु 
मनुष्यों की अह्लुलियों में भी एक प्रकार का थोड़ा सा जरा होता है । 
. , चस्तिगहर . 
कूल्हे या नितम्ब में :एक बड़ी चौड़ी और -विरूप अर 
: होती हे ।-- इसकी नितम्वास्थि फहते हैं। दोनों नितस्वास्थियां 
' पीछे जाकर कमर के नीचे ज्रिक नाम की अस्थि से बंधी होती 
£ है -॥ दाहिनी .नितम्वास्थि त्रिक से दाहिनी और बाई 
“उसके बाई : ओर होती है । .सामते आकर यह दोनों अस्थियां 
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आपस में मध्यरेखा में जुड़ जाती हैं। इन दोनों अखियों के 
इस जोड़ या सन्धि फो विटप-सन्धि या ;मग-सन्धि कहते. 
हैं। इसी सन्धि के नीचे पुरुष में शिश्न और स््री में भग नामक 
अंग रहते हैं। जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है. त्रिक अस्थि 
के नीचे गुदारिथ अथवा पुच्छारिथ हे । नितम्बास्थियां इंस 
अस्थि से मिली हुई नहीं रहतीं। इन चारों अस्थियों के बीच 
में जो गहरा कटोरे की शकल का स्थान हैः उसको वस्तिगहर: 
( ए०रं8 ) कहते हैं । 

वंस्तिगहर उदर की कोठरी के नीचे का भाग है । उसमें 
पुरुष के मूत्राशय, शुक्राशय, मलाशय; तथा-ख्तरियों के मृत्राशय, 
गर्भाशय, सलाशय ओर डिस्त्र-अंथियां नामक अंग रहते हैं। 
अखियों के भीतरी प्ृष्ट पर मांस-पेशियां लगी होती हैं। ख्री 
का वस्तिगहर पुरुष के वस्तिहगर की अपेक्षा कम गहरा परन्तु 
अधिक चौड़ा ओर विशाल होता है. । 

पेरों की अस्थियां | 

प्रत्येक नितम्बास्थि के बाहिरी प्रष्ठ पर एक गहरा गोल गढ़ा 
होता है। ऊर्वेस्थि (जांघ की अखि) का सिर इसी गढ़े में टिका 
होता है । यह स्कन्धास्थि के गढ़ श्ले कई गुना अधिक मज़बूत होता 
है। क्योंकि चलने फिरने में इसी सन्धि से सहायता मिलती है । 

. जांपकी अस्थि... ह 

बाहु के समान जांध में भी केवल एक ही अस्थि होती है । 

इसका नाम उल्बेस्थि है। यह अस्थि शरीर में सबसे लम्बी, बड़ी 
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ओर दृद होती है। इसके नीचे के किनारे पर घुटने का-जोड़ 
होता है । यह संधि भी बड़ी मज़बूत होती है। इस सन्धि पर भी 
एक तिकोनिया अस्थि होती है, जिसे पाली कहते हैं। यह 
हिलाई जा सकती है। यह अस्थि .ऊवेस्थि के नीचे के सिरे के 
सासने रहती है । 
पिंडली की अस्थियां - 
घुटने के नीचे के पेर के भाग को पिंडली कहते हैं। प्रकोष्ठ 
के समान इसमें भी दो अस्थियां होती हैं। इनमें से एक अंगुष्ठ 
| की ओर रहती है और दूसरी कनिष्ठा की ओर। पहिली अर्थि 
को जंघास्थि और दूसरी को अनुजंघास्थि कहते हूँ । 
जंघास्थि दूसरी अस्थि से मोटो होती है। इसका ऊपर का 
सिरा नीचे के सिरे से अधिक मोटा और चोड़ा होता है। इस 
सिरे के ऊपर के प्रष्ट पर उेस्थि के उभारों को सहारने के लिये 
दो निशान होते हैं । 
अनुजंघास्थि जंघारिथ से बहुत पतली, कमज़ोर और नली 
जैसी होती है। इसका ऊपर का सिरा ज्घास्थि से वंधा रहता 
है। यह मांस से खूब ढकी रहती है। इसके नीचे के सिरे से 
. कनिष्ठा अंगुली की ओर का गद्टा बनता है। इसको वहिगुल्फ 
कहते हैं । यह सिरा टखने ( गट्ट ) की गुल्फास्थि नामक अस्थि 
से मिला रहता है। 
टखने की अस्थियां .. - 
, पिंडली की दोनों अस्थियों के नीचे.एक विरूप अस्थि होती 
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है। इसको गुल्फास्थि कहते हैं। इस अस्थि का अगला सिरां 
गोल होता है । 

गुल्फास्थि के नीचे भी एक बड़ी और घिरूप अस्थि होती है. । 
इसके अगले भाग के ऊपर गुल्फास्थि टिकी होती है. । उसका 
पिछला भाग पीछे को निकला रहता है। इसी उभार को एड़ी 
कहते हैं। इस अस्थ का नाम पार्ष्णि है । 

गुल्फास्थि के अगले गोल सिरे के सामने एक अस्थि होती 
है, जिसकी शकल नौका जैसी होती है। इनका नाम नौकाकृति 
अस्थि है। यह अस्थि अंशुष्ठ की ओर के किनारे के मध्य में 
टटोलने से स्पश की जा सकती है। 

नोकाकृति के अगले प्ष्ठ स तीन छोटी-छोटी 'अस्थियां मिलती 
होती हैं । इन अस्थियों की गिनती अंगुष्ठ की ओर स्रे होती है । 
यह प्रथमा, द्वितीया और दतीया त्रिपाश्विक अस्थियां कहलाती हैं। 

पाष्णिं के अगले सिरे से कनिषप्ठा की ओर एक घनाकार 
अस्थि लगी होती है। यह पेर की घनास्थि कहलाती है । 

इन अस्थियों में पाष्णि अथवा एड़ी की अस्थि सबसे अ्रधिक 
महत्वपूर होती है । क्‍यों कि शरीर का सारा बोक उसी पर होता है। 


प्रपाद की अस्थियां 


त्रिपाश्विक वा घन-अस्थियों के सामने और अशुलियं के 
पीछे पैरे का जो भाग है वह प्रपाद या प्रपद कहलाता है । प्रपाद 
में हरततल के समान पांच लम्बी-लम्बी शलाकाकार अस्थियाँ होती 
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हैं। अ गुष्ठ की प्रपादास्थि स्व से मोटी होती है ।इन अस्थियों 
के अगले सिरे गोल होते हैं। इनकी गिनती अंगुष्ठ की ओर से 
१-२-३-४-० होती है। 
अ गुलियों की अस्थियां 

पेर की अगुलियों की अस्थियों की संख्या भी अ्ञगुलियों 
के समान ही होती है। इस प्रकार दोनों निम्नशाखाओं में 
३१ ५२८ ६२ अस्थियां होती हैं ! 

बूटों का उपयोग 

पैर की आत्थियां इस प्रकार लगी 'होती हैं कि उनका नीचे 
का भाग सीधा रहता है। इनमें ऋ'गूठा ऊपर ओर नीचे को घूसता 
रहता है । किन्तु बूट जूते पहिनने से पैर की स्वतंत्रता बहुतकुछ 
नष्ट हो जाती है | बूट के कारण कम से कम अ'गूठे का आकार तो 
घहुत कुछ बिगड़ जाता है। जिन व्यक्तियों के पैर में गठिया 
हो जाती है उनके अ'गृठे को बूट के कारण विशेष कष्ट उठाना 
पड़ता है। 

बूट ओर जूतों से भी अधिक कष्ट ऊंची एड़ी के जूते में होता 
है । अंची णएड़ियों से शरीर का बोझ बहुत आगे को हो जाता हे. 
ओर उसका स्वाभाषिकत संतुलन ( 38]87006 ) जाता रहता है। 
इस अस्वभाविक रूप को रोकने लिये मिन्‍न ९ मांसपेशियों को 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जिससे शरीर को हानि 
ही होती दे । 


चोदहवां अध्याय 
मांस-पेशियांऔर उनकी स'चालक नाड़ियां: 


शरीर का एक बड़ा भाग मांस-पेशियों से ही वनता है। जिस 
प्रकार शरीर में अस्थि-संस्थान होता है, उसी प्रकार -मांस-संस्थान 
भी होता है। मांसपेशियों के बिना सारा शरीर ही व्यर्थ हो जावे। 
क्यों कि शरीर की आज्ञा का पालन मांस-पेशियां ही करती हैं। 
कुछ सांसपेशियों पर तो शरीर का जीवन ही निर्भर है। उदाहणाथ 
श्वास की मांस-पेशियां इसी प्रकार की हैं । 

सांस-पेशियों के रूप को ठीक २ समझ लेना चाहिये। मांस- 
पेशियां अपने २ काये के अनुसार भिन्न २ आकार की होती हैं.। 
कुछ तो मांस के पतले और चपटे पत्तर के जेसी होती हैं, दूसरी 
ज्म्बी और तंग इत्यादि आकार की होती हैं, किन्तु प्राय, 
पेशियां अंत में एक रस्सी के आकार की हो जाती हैं, जो अपना 


१्प३ शरीर चिश्ञ 


शासन करने वाली अस्थि में जाती हैं। कलाई के सामने. चा- 
' घुटने के पीछे इस प्रकार की मज़बूत रस्सियों को टटोल कर देखो« 
जा सकता है। उन रस्सियों को कण्डरा ( "'७घत078 07 
87७ज8 ) कहते हें | 
कण्डराए' भी पेशियों का ही भाग होती हैं। वह सन्धियों 
(००४४ ) को बांधने वाले बंधनों ([/2०४०७7(७ ) से 
बिल्कुल ही भिन्न होती हैं । 
.. पेशी का शरीर लाल मांस का होता है । उसका- वास्तविक 
जीवित भाग वही होता है। उसमें एक करडरा' नाम की सफेद 
रस्पी भो लगो होतो है, यह रध्पो अस्थि को खींचती रहती है। 
पेशियों का कण्डरा भाग सोत्रिक तन्तु ( ए५७7०७७ ५४७५७ ) 
से बना होता है और लाल भाग मांस-तन्तु से । 
सब पेशियों की कण्डराएं एक जैसी नहीं होतीं। चौड़ी पेशियों 
की 'कंडराए' श्वेत रंग की, पतली, परन्तु मजबूत चादर के समान 
होती हैं। बहुतसी कंडराए' डोरियों के समान होती हैं। कुछ 
कंडराएं मोटी, छोटी और चपटी होती हैं । हाथों कोर पेरों की 
अंगुलियों की पेशियों की कण्डराए' बहुत लम्बी होती हैं। कलाई ' 
में और पैर में स्पशे करने से पतली-पतली लक़ड़ियों के शम्तान 
जो चीजें मालूम होती हैं, वह सब कण्डराएं हैं । कैडराएं:श्रश्भ्रियों 
या कारटिलेजों से लगी रहती हैं। कहीं २ वह भोटी .फ्लिह्लियों 
या त्वचा से भी लगी रहती हैं । 
मांसं-पेशियां एक स्थान से आरंभ होकर एक था एक से 
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अधिक संधियां के ऊंपर से होती हुई दूसेरी >अस्थि था कारटिलेज 
से जा लगती हैं । कोहनी विशेष कर दो पेशियों की सहायता से 
मुड॒ती है, इनमें से एक पेशी स्कन्धास्थि' से आरम्भ होती::है ओर 
नीचे जाकर वहि:प्रकोष्ठास्थि से जुड जाती है । आरम्भ होने और 
श्रन्त होने के स्थान के बीच में दो संधियां- पड़ती हैं.। ( स्कन्ध 
सन्धि ओर कफ़ोरि सन्धि )। दूसरी पेशी प्रगण्डास्थि के गात्र 
से आरंभ होती है ओर अन्त: प्रकोष्ठि से लगी रहती है.। यह 
सन्धि केवल एक ही संधि ( कोहनी ) के ऊपर होकर जाती है । 
संधियों के ऊपर होकर जाने से ही गतिंयां होती हैं। - 


मांस का विशेष गुण । 

जब कोई मनुष्य अपनी कोहंनी की मोडता है“ तो+“बाहु का 
सामने का भाग पहले की अपेक्षा, अधिक सोंटा ओरं-'सख्त 'हो 
जाता हैं। सिर इधर उधर फिराने से कान के नीचे की -पेशियां 

. गरदन-में स्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगती हैं। कारंण यह है 
कि बह पहिले से अधिक मोटी और कडी हो जांती हैं। अड्गलियों 

को मोडने से प्रकोष्ठ की पेशियां हिलती हुई दिखिलाई देती हैं । 
- ,*मंंस-का यंहविशेष गुण है कि बह सिंकुड़ कर मोटा और 
) छोटा हो सकता है ओर फिर अपनी पूर्व दशा को प्राप्त कर लेता 
75 है (उसमें स्थितिस्थापकता 4 788#६0॥9 ) भी होती है । 

पेशियों के सिरे अस्थियों! कारंटिलेजों, त्वचा वा मिल्लियों से 

जुड़े रहते हैं। इस कारण जब कोई पेशी सिकुड कर छोटी होती है तो 
ह उस'चीज को जिससे वह लगी हुई है अंपमें साथ उठाती है। 
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अस्थियों के बीच में संधियां रहने के कारण पेशियों के सिकुडने 
से उनके सिरे एक दूसरे के समीप आ जाते हैं.। माथे- और: 
चेहरे में पेशियों के सिकुडने से त्वचा में कोल पड़ जाते हैं । 

.. सांस के सिकुड़ने को संकोच और फिर फैल .कर पूर्वदशा 
को प्राप्त करने को प्रसार कहते हैं । 


पेशियों फा पीपण 


सभी पेशियों को पर्याप्त मात्रा में रक्त मिलता रहता है। इस 
से उनका रंग लाल बना रहता है । कुछ पेशियों में एक विशेष 
प्रकार का रक्त पदार्थ भी होता है, जो केवल सांस-पेशियों में ही 
होता है, अन्यन्न नहीं | पेशियों को काये करने की शक्ति भी रक्त 
से ही मिलती हे । 

प्रत्येक मोस-पेशी एक प्रकार का यन्त्र (मशीन) है. प्रत्येक यन्त्र 
मिली हुईं शक्ति को उष्णता रूप में परिवर्तित कर देंता है, सभी से 
काम नहीं लेता । जो यन्त्र जितनी ही कम उष्णता उत्पन्न करता 

हुआ अधिक काम करता है वह उतना ही अच्छा गिना जाता हैं । 
क्योंकि हम कार्य चाहते हैं, उष्णता नहीं | इस दृष्टि से मांसपेशियों 
मनुष्य द्वारा चनाये हुए किसी भी यन्त्र से अधिक उत्तम यंत्र हैं । 
पेशियों की गतियां 

जब किसी पेशी का वर्णन किया जाता है' तों उसकी गतियों 
पर पहिले ध्यान जाता है । | ह 

हमारे शरीर में दो प्रकार की गंतियां होती हँ-- 

प्रथम वह जो हमारी इच्छानुसार होती हैं और द्यो: सकती 
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हैं। जैसे चलना, फिरना, बोलना, हाथ उठाना, भोजन चवाना | 
यह गतियां इच्छाधीन गतियां कहलाती हैं | 

दूसरी वह जो हमारे वश में नहीं हैं। हम उनको अपनी 
इच्छा से रोक नहीं सकते और जब वह न होती हों अथवा उनका 
होना बंद हो जावे तो हम उन गतियों को अपनी इच्छा से कर भी नहीं 
सकते । हृदय घड़कता रहता है। हम उसको बन्द करना चाहें 
तो नहीं कर सकते । आंतों में गति होती रहती है, जिसके कारण 
भोजन ऊपर से नीचे को सरकता रहता है । हम अपनी इच्छा 
से इस गति को नहीं रोक सकते । श्रकाश के श्रभाव से हमारी 
शआंख की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, अन्धकार के 
प्रभाव से वह फैल कर चौड़ी हो जाती है; हम उसको अपनी 
इच्छा से कभी छोटी या बड़ी नहीं कर सकते । 

इस प्रकार की गतियां इच्छा के आधीन न होने से स्वाधीन 

अथवा अनेच्छिक कही जाती हैं । 
| दो प्रकार के मांस-तन्तु 

गतियों के समान ही मांस-तन्तु भी दो प्रकार के होते हैं-- 

१. अनेच्छिक या स्वाधीन मांस । 

२. ऐच्छिक या इच्छाघीन । 

अनेच्छिक मांस से हृदय, नलियों, मार्गों और आशयों की दीवारें - 

बनी हुई हैं। ऐच्किक-मांस कंकाल (8::)०४०7) से लगा हुआ है 
और वह पेशियों में विभक्त है। दोनों प्रकार के मांस में छोटे २ 
सेल होते हैं। इन सेलों की रचना भिन्न २ प्रकार की द्वोती है । 


श्प७ शरीर विज्ञज्ञान 
अनेच्छिक मांस-सेल 

पेशियों के मांसल भाग की परीक्षा करने पर उनमें लाखों 
जीवित सेल दिखलाई देते हैं । यह बढ़ कर सूत्रों के रूप 
में बन जाते हैं । 

यह सेल लम्बे होते हैँ; वीच में से मोटे और सिरों पर 
पतले तथा नोकीले । उनकी लम्बाई से वुठु #ैंच तक और 
मोटाई १ इंच तक होती है। प्रत्येक सेल में अण्डा- 


पछ००७ .. ३००० 

कार या शलाकाकार मींगी होती है । सेल एक दूसरे से 
सूक्ष्म सोत्रिक-तन्तुओं द्वारा जुड़े रहते हैं । सेलों के पास-पास 
रहने से मांस की तहें वन जाती हे | हर एक सेल से बात-मण्डल 
का एक सूक्ष्म तार लगा रहता है। इस तार के छारा बात- 

मण्डल (मस्तिष्क) उनको आज्ञा देता रहता है । 
सेलों के संकोच और प्रसार के मार्गों ओर नलियों के छिंद्र 
छोटे बड़े हो सकते हूँ । त्वचा में वालों की जड़ों में अनैच्छिक 
मांस रहता है; इसके संकोच से बाल खड़े हो जाते हैं। अन्त्र 
की दीवार में अनैच्छिक मांस की दो तहें होती हैं; एक तह में 
सल इस भ्रकार लगे रहते हूँ ,कि उनकी लम्बाई अन्त्र की 
लम्बाई के रुख होतो है, दूसरी तह में सेलों की लम्बाई अन्त्र 
की चौड़ाई के रुख़ होती है । पहली तद्द के सेलों के संकोच से 
अन्‍्त्र की लम्बाई कम हो जाती है, दुसरी तद्द के सेलों के 
संकोच से.चौड़ाई कम हो जाती है। दोनों तहों के सेल साथ- 
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साथ संकोचन कार्ये करते रहते हैं, जिससे यह होता है कि कभी 
लम्बाई कम होती है और कभी चोड़ाई | अन्त्र की गति केचवे 
जैसे कीड़े के सहश होने के कारण कृमिवत्‌ आकुंचन कहलाती 
है। इस गति से भोजन घीरे २ नीचे को सरकता रहता है. और 
उस पर अन्त्र की दीवारों का दबाव पड़ने. से पाचक रस भी 
उसमें भली प्रकार मिल जाते हैं । 

अनेच्छिक मांस कहां २ पाया जाता है १ 


१. अन्नमागे की दीवार में--अन्नप्रणाली के .नीचे के भाग 
से लेकर मलद्वार तक ( आमाशय और अम्त्र में) । 

२. टेटवे और उसकी शाखाओं की दीवारों में । 

३. मृत्रप्रणाली, मूत्राशय और मृत्रमागों की दीवारों में | 

४, शुक्रप्णाली, शुक्राशय और प्रोस्टेट प्रन्थि-में । 

४. खत्रियों के विशेष अंगों (योनि, गर्भाशय, डिम्बप्रणाली) में। 

६. रक्त और लसीका-वाहिनी नलियों में; हृदय में । 

७. पाचक रसों की नतियों से । । 

८, प्लीहा मे | 

९, आंख के उपतारा ( ]78 ) नामक-भाग में । - 

१०. बालों की जड़ों, पसीने की ग्रन्थियों अरडकोष और 
कई ग्रन्थियों म॑ । ॥॒ 
ऐच्छिक मांस-सेल 

यह सेल अनेच्छिक सेलों की अपेक्षा अधिक लम्बे होते है । 

वह चेलनाकार होते हैं। परन्तु उनके सिरे बीच के. भाग से 


१८६ शरीर विज्ञान 


कुछ पलते होते हैं। इन सेलों की चौड़ाई और मोटाई , ३६० से 
करत तक ( सामान्यतः: 'बय इंच ) होती है । लम्बाई एक 
से डेढ़ इंच तक होती है । सूच््मदर्शकयंत्र से देखने पर इन सेलों 
में मोटाई के रुज़ धारियां दिखलाई देती हैँ । यह धारियां दो 
प्रकार फी होती हैं । श्वेत ओर फाली। श्वेत के पास काली और 
फाली के पास श्वेत धारियां होती हैं । श्वेत धारियों वाला सेल 
का भाग रघच्छ होतां है. और जहां काली धारियां होती 
हैं वह भाग अस्वच्छ द्वोता है । ऐच्छिक-मांस-सेल धारीदार सेल 
कहलाते हूँ. ओर अनेच्छिक-सेल धारीविहीन । प्रत्येक ऐच्छिक 

मांस सेल में एक से अधिक भींगियां होती हैं । 
जीवित पेशी के संकोच का रहस्य पेशियों के सेलों के जीवन- 

सूल ( ?7.0/09]9870) में ही है । 
पेशियों के सेलों फो देखने से ही पेशियों के घिकास को देखा 
जा सकता है। यह सेल आरंभ में गोल ओर छोटे होते हैं। 
व्यायाम से किसी मांसपेशी के उन्नति करने पर पेशियों के बहुत 
से सेल भी उन्नति फर जाते हूँ । किन्तु जव उन सब से उपयोग ले 
“ लिया जाता है तो पेशियों का विकास--कित॒ना ही व्यायाम करने 
पर भी--आगे होना रुक जाता है। 
पेशियों का स्वभाव 

मांस-पेशियों का आकार भी भिन्‍न २ शरीरों में भिन्न २ 
प्रकार का होता है । स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा छोटी और कम 
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पेशियां होतीं है, किन्तु उनमें जीवनश क्ति ( ए८०॥0ए .) अधिक 
होती है । उनकी आयु औसत दर्जे से अधिक होती हे । वह 
रक्तहानि, उपव/।स और विष की मात्रा-को पुरुषों की अपेक्षा 
अधिक सहन कर सकती हैं. । 
शियों की संचालक नाडियां 

किन्तु यदि हम को मांस-पेशियों की ठीक-ठीक रक्षा करनी 
सीखनी हो तो हम को शरीर की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करके यह 
देखना चाहिये कि मांस-पेशियों के आज्ञाजुसार काये करते समय 
क्या होता है । प्रत्येक मांसापेशी में से कस से कम एक गोल 
सफेद रस्सी जाती है, जिसको नाड़ी अथवा बातरज्जु (7677७ ) 
कहते हैं. । इन नाड़ियों में से एक जो प्रकोष्ठ ( 7०7७४7४0 ) की 
अनेक पेशियों में से जाती है, थोड़ी दूर तक कोहनी के पीछे 
से आती है । इस स्थान पर यह कोहनी की अस्थि और उसके 
:चमे के बीच में रहती है। इसमें चोट लग जाने से बड़ी भारी 

नी होती हैं। इस नाड़ी को मिश्रित नाड़ी कहते हैं, क्योंकि 
इसके एक प्रकार के नाडी-सूत्र मांसपेशियों में से जाकर उनमें 
गति उत्पन्न करते हैं, तो दूसरी प्रकार के नाडी-सूत्र संवेदन अथवा 
अनुभव करने के लिये चमे में से होते हुए मस्तिष्क तक जाते हैं । 


इनमें से जिन नाडी-सूत्रों का पेशियों की. गति से सम्बन्ध 
दवोता हे उनको गति-सम्बन्धी. अथवा चालक नाड़्याँ ( १०६०० 
)7७7ए७४ ) कहते हैं। जब हम आंख को इधर . उधर घुमाते हैं 
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तो जिन नाडियों के द्वारा आंख की पेशियों को गति करने की 
आज्ञा मिलती।है वह चालक नाड़ियां है। 

-.. जिन नाडियों का सम्बन्ध चेतना अथवा संत्रेदन से है उनको 
सांबेदिनिक नाडियां ( 8078079 ७४०४ ) कहते हैं । जब 
हम किसी वस्तु को देखते हैं. तो जिस नाडी द्वारा प्रकाश का प्रभाव 
मस्तिष्क तक पहुंचता है वह सांवेदिनिक नाड़ी है । 

इन दोनों प्रकार की ही नाडियों का शरीर में महत्वपूर्ण स्थान 
है। पेशियों की संचालिका होने के कारण प्रस्तुत अकरण में चालक, 

._नाड़यों पर छुछ विशेष प्रकाश. डाला जावेगा | कहपना करो कि 

किसी मांसपेशी की चालक नाड़ी किसी दुर्घटनावश कट गई, 
अथवा वह अधिक मद्यपान, शीशे अथवा संखिये से विषाक्त 
होकर मृतक हो गई तो उसको सांसपेशी में से काटा जा सकता 
है। उसके काटने के दो परिणाम होंगे। भथम यह कि पेशी से 
कुछ काम न-लिया जा सकेगा, उस पर लकवा मार जावेगा ओर 
कितना भी परिश्रम करने पर हम उससे कुछ भी काम न ले सकेंगे| 
क्योंकि उन पेशियों को चलाने वाली चालक नाड़ियां नहीं हैं। इसका 
दूसरा परिणाम यह होगा कि पेशी नष्ट होने लगेगी। वह कोमल 
होते २ छोटी होनी लगेगी । पेशी से काम लेने वाली संचालक नाड़ी 
केवल उसकी स्वामिनी ही नहीं है, वरन्‌ वह ऐसी स्वामिनी है जो 
अपने सेवक की भल्ती प्रकार र॑त्षा भी करती हे | सभी चालक 
नाड़ियों में से पेशियों में कुछ इस प्रकार का प्रभाव पहुंचता रहता 
है, जिससे वह स्वस्थ बनी रहती हैं। 
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इस प्रकार पेशियां.चालक़ नाड़ियों की सेवक हैं । 

नाड़ी स्वयं सूत्र अथवा सूत्र-समूह रूप होती /हैं। वह नाड़ी 
की सेलों से निकलती हैं । केवल नाड़ी ही संवाद-वाहक होती हैं.। 
'पेशियों 'के समान ईनका आरंभ किसी. वस्तु से नहीं होता। वास्त- 
विक स्वामिनी, मस्तिष्क-स्थित नाड़ी के सेल अथवा सुषुम्ना नाड़ी 
होती है । इस समय शरीर-विज्ञान-वादियों को पता है कि शरीर 
की प्रत्येक पेशी के नाड़ी-सेलों का समूह मस्तिष्क श्रथवा सुषुस्ना 
नाड़ी में है | यदि: उनको किसी प्रकार -नष्ट कर दिया जावे तो 
पेशी को लकवा मार जावेगा और व्रह नष्ट हो जावेगी । पेशी नाड़ी- ' 
सेलों की सेविका होती हैं और नाड़ियां उनके संदेशों को पेशियों 
तक पहंचाती हैं । 


पन्द्रहवां अध्याय 
.... मुख ओर दांत 


जलने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए भोजन आवश्यक है । यदि 
उस को भोजन न मिल्ले तो वह नष्ट हो जावेगी। पोदों और 
प्राणियों के विषय में भी यही नियम लागू है। 

अमीबा जेसा सब से छोटा प्रारिण अपने शरीर के किसी भी 
भोग से भोजन कर सकता है । किन्तु आगे के प्राणियों में भोजन 
ग्रहण करने का शरीर में एक निश्चित स्थान बन जाता है, 
जिसको हम मुख कहते हैं । उससे भी उच्च कोटि के प्राणियों-- 
मेरुदण्ड वालों--में मुख का चिन्ह बिलकुल स्पष्ट दो जाता है। 

मेरुदण्ड वाले प्राणियों के सिर के दो भाग होते हैं--कपाल 
ओर चेहरा । चेहरे में श्वास और भोजन लेने के छिद्र होते हें, 
जिनको दम मांक और मुख कहते हैं | मुख की अस्थियों में दो 
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अस्थि बडी प्रबल होती हैं, जिनको जबडा (79७) कहा जाता 
है। ऊपर का जबड़ा अवशिष्ट चेहरे और कपाल में स्थिर रहता 
है। बोलते अथवा कुतरते समय हमारा ऊपर का जबडा कभी 
नहीं चलता । किन्तु नीचे का जबडा कपाल में टंगां होता है, अत- 
एवं वह गतिशील होता है। जबड़े बड़े प्रबल होते हैं। नीचे के 
जबड़े की गति का शासन कुतरने में बड़ी २ लम्बी ओर बलवान 
पेशियां करती हैं । 
भोजन चाहे घास, किसी प्राणि का शरीर अथवा अन्न कुछ 

भी क्‍यों न हो, उसका टुकड़े-ठुकड़े होकर कटना और दबाया 
जाना आवश्यक है। अतएव जबड़ों में छोटे २ दोत भी निकल, 
आते हैं | दात पहिली पहल मछलियों में प्रगट होते हैं। यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि वह मसूड़ों में से ही उन्नति करते हैं । दोत 
वास्तव में नखों के समान चर्म से ही बनते हैं। किन्तु प्राणियों 
'के उन्नति-काल में यह जबडों मे स्थिर हो जाते हें । 

दांत बहुत प्रकार के होते हें । इनमें से कुछ हमारे कीलों के समान 
पकड़ने ओर फाडने के लिये होते है | यह कुत्ते अथवा बिल्ली के 
दांतों के समान लम्बे होते हैं ।-दूसरे प्रकार के दांत हाथी के लम्बे 
दांतों के जेसे भाले के समान छेंदने के लिये होते हैं । एक और 
प्रकार के दांत सपे. के विषेले दोत के समान विष के होते 
हैं । इनके अन्दर विष आने के लिए एक नाड़ी होती है। सर्प 
अपने नीचे के जबड॒ और नीचे की प्रन्थियों में विष को बनाता 
रहता है । दोत वाले प्राय: प्राणियों में चबाने अथवा पीसने के 


कै 


१९५ शरीर विज्ञान 


दांत होते हैं, जिनको दाडु कहा जाता है । यह प्रायः पीछे होती हैं, 
जब कि पकड़ने, कुतरने, छेदने अथवा विष देने वाले तेज़ दांत 
आगे होते हैं । वास्तव में यहीं उनका ठीक और अधिक से अधिक 
उपयोग हो सकता है । 

. भिन्न २ प्रकार के प्राणियों के दोत उनके अपने अपने स्वभाव 
के अनुसार होते हं। चीते और गो के दात एक प्रकार के कभी 
नहीं हो सकते। भिन्न २ प्रकार के प्राणियों के दोतों का अध्ययन 
करने से इस वात का पता अच्छी तरह लग जाता है. 
कि उक्त प्राणियों फा वर्गोकरण किस प्रकार किया गया है. और 
उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है। मनुष्यों में सत्॒ के ही एक से 
दांत होते हैं । उनके वचपन से लगा कर युवावस्था तक के दांतों 
का नियम एकसा ही है. । 

मनुष्य के दो प्रद्ार के दांत और उनका इतिहास 

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मनुष्य के दांत दो बार उगते 
हैं । पहिलली वार बीस ओर दूसरी वार वत्तीस । पहिली वार के 
दांतों को दूध के दांत कहा जाता है। यह दांत बच्चे के उत्पन्न 
होने के पश्चात प्राय: छठे अथवा सातवें माह में निकलते हैं.। 
दूसरे प्रकार के अथवा अन्न के दांत छूटे वर्ष में निकलने आरस्भ 
होते हैं । अन्न के दांत वाल्यावस्था में अद्टाईस ही निकलते हैं.। 
शेप चार दांत ( दाद ) युवावस्था की पूर्णंता में निकलती हैं.। 
उनको “अक्ल की दाद” कहा जाता दहे। इन दाढ़ों के विषय 
में सभी देशों में यह विश्वास किया "जाता है कि' यह 
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मनुष्य की बुद्धि परिपक्व होने पर .ही निकलती हैं.। दोनों 
जबड़ों के दांतों की संख्या बराबर होती है । सामने के चपदे 
दांच छेदक या कतेनक दंत ([70807.8 07 ०7॥९7 $९७४0) कह 
लाते हैं। यह ऊपर नीचे चार-चार होते हैं । इनके बाद दोनों जबड़ों 
में दोनों ओर एक-एक लम्बा तथा नोकीला दांत होता है; इसको 
कीला, रद्नक दंत अथवा भेदक दांत ( 0७77768 ) कहते हैं. । 
यह दांत कुत्ते, बिल्ली, शेर आदि मांस फाड़ने वाले प्रांखियों में 
अधिक लम्बा और नोकीला होता है। यह- दांत भोजन की 
बसतुओं में छेद करते अथवा उनको फाडने के काम' आता दे | 
इन चारों कीलों के आगे के दांतों को दाद ( ॥(०।&7/8 ) कहते 
हैं। यह दोनों जबड़ों में दोनों ओर पांच-पांच होती हैं। अन्‍्त 
की दाढ़ को अक्ल की दाद” कहते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि मनुष्य के दाह ओर दांत क्रमशः छोटे और निबेल होते जा 
रहे हैं। बहुत से व्यक्तियों के तो अक्ल की दाढ़ बिल्कुल ही 
नहीं निकलती । 

मनुष्य के दांतों के लगातार निबेल होते जाने का “कारण 
यह है कि वह अपने स्वाभाविक तरीकों को क्रमशः छोड़ता 
जाता है ओर कऋत्रिमता को अपनाता जाता है । 
हमारे दांत एक दूसरे के ठीक सामने क्‍यों नहों हें? 

नीचे के जबड़े के दांत ऊपर के जबड़े के ठीक नीचे ही 
नहीं होते । इससे एक बड़ा भारी लाभ यंह है कि यदि- एक 
जबड़े का दांत हट जाता है. तो दूसरा दांत बिल्कुल बेकार नहीं 
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हो जाता। बह टूटे हुए दांत के बगल के दांत के भाग से कुछ 
न कुछ सिलता ही रहता है । 


दांतों को सफ़ा रखने से ही वह साफ़ और दृढ़ बने रहते 
हैं। उनमें मेल ज़मते जाने से वह निर्बल् पड़ते जाते हैं ओर 
क्रमशः बीमार पड़ कर टूट जाते हैं । दांतों की सफाई के लिये 
दातौन का सेवन सब से अधिक प्राकृतिक उपाय है। वतेमान- 
कालीन अनेक प्रकार के हूथ पाउडर (000७ 770ए१७० ) 
दातोन के समान सफ़ाई न कर सकने से दांतों को निबेल दोने 
“से नहीं रोक सकते | दातौन कीकर अथवा नीम की अच्छी 
होती है | मौलसिरी की दातौन भी बहुत अच्छी होती हे । 


दूसरे प्राणियों का मांस खाने वाले पशुओं के दांत सदा 
ही तेज़ फाडने वाले और लम्बे २ होते हैं। इन प्राणियों को 
सांसाहारी प्राणि कहते हैं । घास खाने वाले प्राणियों को शाका- 
हारी कहते हैं। उनमें से अनेक के तो कीले त्रिल्कुल ही नहीं होते । 


मनुष्य भी शाकाहारी ही हे। यह अवश्य है कि उसका 
भोजन न तो केवल घास ही है ओर प्राणियों का कच्चा मांस 

: तो बिल्कुल ही नहीं है। वह शाक ओर फल दोनों को खाता 
है। फलों में उसकी अपने कीले से अनेक स्थलों पर काम लेना 
पड़ता है। अतः मामूली सहायता के लिये प्रकृति ने उप्तको 
चारों ओर एक २ कीला ही दिया है, दिंसकः पशुओं के समान 
अनेक नहीं। अतः फल्न और शाक खाने से मनुष्य भी शाका- 
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हारी प्राणि ही है। मांस खाना मानव स्वभाव के विपरीत है। 
अतः मनुष्य को मांस कभी नहीं खाना चाहिये । 

दांत भीतर से खोखले होते हैं । दांतों में सब से बाहिर के 
श्वेत भाग का रासायनिक संगठन अस्थि जेसा होता है । उसको 
दन्त-बेष्ट या रुचक ( 708770७) ) कहते हैं | दंत-वेष्ट में नाड़ियां 
नहीं होतीं। अतः यह अनुभव नहीं कर सकते। कभी २ दंत- 
वेष्ट में कीड़ा (((0700७४) लग जाने से अम्ल उत्पन्न होकर बह 
गलने लगता है । 

दंत-वेष्ट की नीचे की वस्तु को रदिन ( 7007076 ) कहते 
हैं। यह दन्त-बेष्ट की अपेक्षा बहुत कोमल होती हुई भी पर्याप्त 
मात्रा में सख्त होती है। इसका रंग हल्का पीलापन लिये श्वेत 
होता है। यह अद्धंस्वच्छ होती है । 

दांत का खोखला भाग दंतकोष्ठ (?प७ 098शं0४ ) 
कहलाता है । इसके भीतर एक कोमल वस्तु भरी होती है। इसमें 
सूक्ष्म सौत्रिक-तंतु, कई प्रकार के सेल, रक्त-केशिकार्य ओर बात- 
सूत्र (नाडी-सूत्र) होते हैं। इस मुलायम वस्तु को दन्त-मज्जा कहते हैं।। 

प्रत्येक दन्‍तमूल के शिखर में एक छोटा छिद्र होता है । इसी. 
छिद्र में से होकर रक्त-बाहनियां और नाड़ियां ( बात-सूत्र ) - 
दुन्तकोष्ठ में प्रवेश करती हैं । 

अधिक गरस ओर ठण्डी वस्तुएं दान्तों को खराब कर 
देती हैं । अत्यंत उष्ण वस्तु के सेवन के पश्चात्‌ बहुत ठंडी वस्तु 
. का सेवन दल्तवेष्ट को हानि पहुंचाता है। उपरोक्त बाहनियों और 
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नाडियों में हमारे द्वारा खाए हुए पदार्थों से कोई बाघा नहीं आती: 
किन्तु शक्कर उनको हानि पहुंचाती है । यदि हमारे दांत का रद्िन 
कहीं पर खुल जाता है तो निश्चय से दांत में ददे होने लगता है । 

कभी २ ऐसा होता है कि एक दांव का ही रदिन खुलने पर 
भी उस जबड़े के उस ओर के सभी दांतों में दर्द होने लगता है.। 
इसका यह कारण हे कि एक ओर के जबड़े में ज़ाने वाली सब 
नाडियां एक ही नाड़ी की शाखाएं हैं | अतएव उनके किसी भी 
भाग में वाघा पहुंचने पर सभी दांतों में दर्द होने लगता हैः । 
पशुओं ओर जंगलियों के दांत हम से क्‍यों सुन्दर होते 

पशुश्रों के दांत बहुत कम गिरते हैं । जंगली मनुष्यों के दांत 
भी बड़ मजबूत होते हैं ओर वहुत कम गिरते है । किन्तु हमारे 
दांत शीघ्र गिर जाते है । इसका प्रथम कारण तो यह है कि 
हमारे बच्चों को माताओं के रोगों अथवा चोचलों के कारण 
अपनी माता का पर्याप्त दूध नहीं मिलता | दूसरा कारण यह है. 
कि हम अ'भेजी भोजन की नकल करत जाते हैं | होटलों का टोस्ट 
(]'09७४) यद्यपि मुलायम भोजन है, किन्तु उसमें दांतों का कुछ भी 
उपयोग न होने से टोस्ट खाने वालों के दांत धीरे २ काम में न 
आते हुए निरवेल् पड़ जाते हैं; जब कि पशुओं और जंगलो 
मनुष्यों में उसके ठीक चिपरीत होता हे | 

दांतों से जितना ही कास लिया जावेगा वह उतने ही अधिक 
बलवान होंगे। रात्रि को सोते समय मुख को विशेष रूप से साफ 
कर लेना चाहिये। 


भ्ैक 
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ओछ्ठ 
ओष्ट भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। ओछ सुख का पर्दा हैं। 
उनको बोलने अथवा खाने के अतिरिक्त समय में सदा बन्द 
रखना चाहिये, क्योंकि उनके खुले रहने से मुख से श्वास आवेगा, 
जो हानि प्रद है। ओठों में बहुत सी नाडियां होती हैं । 
ओष्ठों में अधिक नाडियां होने के कारण वह अत्यन्त प्राहक 
होते हैं । वह मुख के रक्षक होने के कारण भी महत्त्वपूर्ण होते 
हैं। जो वस्तु भोजन करने योग्य नहीं होती ओष्ठ उसको या तो 
अहण नहीं करते अथवा निकाल कर बाहिर फेक देते हैं। छोटे 
छोढे बच्चों में ओष्ठों का यह्‌ चमत्कार प्राय: देखा जाता है । 
श्लैष्मिक कला 
ओष्ठों के ऊपर बड़ा पतला चर्म होता है। ओष्ठों के भाग के 
मुख के अ दर जाने पर उस चर्म के स्थान में एक श्लैष्मिक कला या 
मिल्ली ( १४४०८५४ 707707-8706 ) बन जाती है। मुंद में चारों 
ओर ओर शरीर के अंदर भी एक प्रकार का चिक्रमा ओर ल्हैसदार 
तरल बनता रहता है, जिसको श्लेष्म ( )(४०८७ ) कहते हैं । 
श्लेष्म ह 
यद्यपि जुबाप्त के समय इससे विशेष कष्ट होता हैं किन्तु यह 
बड़ा उपयोगी पदाथे होता है | यह सूच्तमजीचों ( )(00७०४ ) 
को पकड़ कर उनको हमारे शरीर में नहीं घुसने देता । सूच्रमजीवों 
के लिये यह विष का काम भी देता है । यह धूल को भी पकड़ 
लेता है । इसी के कारण मुख के अदर के साग विना चिपके 
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हुए ठीक ठीक चलते रहते हैं । यह हमारे भोजन - में मिलकर 
? उसको भी इतना चिकना बनाता है! कि वह हमारे आमाशय में 
सुगमता से फिसल कर चला जावे | 

मुख के अद्र की श्लैष्मिक भिही में से श्लेष्म का निकलना 
नाड़ीचक्र के शासन के आधीन है. । चिन्ता अथवा भय के कारण 
मुख के सूख जाने से इस पर चिशेप प्रभाव पड़ता है । भारतवर्ष 
में प्राय: यह प्रथा है कि चोरी का मामला होने पर संदिग्ध व्यक्तियों 
को सूखे चावल निगलने को दिये जाते हैं| अपराधी मनुष्य का 
मस्तिष्क पहिले से ही भयसीत रहता है। अतएव उसके मुख में 
पयांप्त रूच्षता होने से वह उक्त चावलों को निगलने में असमथथे प्रसारित 
होता है, जिससे उश्लीका चोर होना प्रमाणित हो जाता है। 

लार अथवा लाला 

हमारे भोजन करते समय मुख में एक ओर प्रकार का तरल 
पदार्थ उत्पन्न होता हे।यह श्लेष्म से बिलकुल मिन्‍न होता है । 
उसको लाला या लार ( 88798 )कहते हें | इसीलिये यह कहा 
जाता है कि उत्तम भोजन को देख कर मुह में पानी मर आया। 
लार मुख में उत्पन्न न होकर जबड़े के नीचे ओर कान के सामने 
की कुछ विशेष ग्रन्थियों ( 097008 ) में उत्सन्न होती 'है । उन 
ग्रंथियों को लार-अन्थियां अथवा ल्ाला-अन्थियां ( 88॥ए०४ 
06]9708 ) कहते हैं। विपैले नागों में इन्हीं से विष निकल्नता 
है | इन भन्थियों के पास का दांत सब से अन्त में दूटता है । 

यह चतलाया जा चुका है कि लार भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
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होती है। वह भोजन को केवल मुलायम ही नहीं बनाती, वरन्‌ 
उसके अन्दर एक ऐसा विशेष रासायनिक पदार्थ होता हे, जो 
स्टाचे को शक्कर बना देता है । हमारे अधिकोश भोजन में स्टाचे के 
पदाथ होते हैं। उस स्टाचे को पचने से पूर्व शक्कर रूप में परि- 
वरतित हो जाना आवश्यक है। इस क्रिया में भोजन तरल हो 
जाता है. । इस प्रकार भोजन के टूट जाने से शेष को सुगमता से 
पचाया जा सकता है | 


भोजन तथा पाचन की विधि 


यदि हम भोजन को निगल जाते हैं तो वह वह हमारे बहुत 
कम काम आता है और हमकी अपच हो जाता है । किन्तु यदि 
भोजन को अच्छी तरह चबाया जावा है. तो मुख में बहुत सी 
ल्ार उत्पन्न हो जाती है । यह सिद्ध हो गया है कि चबाने से मुख 
में ज्ञार उत्पन्न होती है । इस बात को हम अपने अन्दर ही 
अनुभव कर सकते हैं | | 

भोजन चबाते समय लार और भोजन मित्र जाते हैं। फिर 
इस मिश्रण के ऊपर श्लेष्म लग जाता है | अब यह निगला जा 
सकता है, इससे पूवे नहीं | पेट में पहुँचने पर लार भोजन के 
स्टाचे को पचा कर उसकी शक्कर बना देती है। इस रूप में इसको 
ऊणता ओर शक्ति देने के लिए रक्त में लेजाया जा सकता है। 
आयुर्वेद में भोजन के इस शक्कर रूप को ही रस कहा है । पाचन 
क्रिया पेट में ही होती है। किन्तु पेट तार को नहीं बनाता। 
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लार भोजन के साथ २ झुख में से ही बन कर आती है । अतएव 
बिना भली प्रकार चवाये भोजन कभी नहीं करना चाहिये। 

यदि पाचन क्रिया के इस प्रथक्‌ काये को भल्ली प्रकार कर 
लिया गया तो अवशिष्ट काये सुगमता से हो जाता है । 

मुख का अध्ययन करते समय उसको ढकने वाले ओए्ठों, 
उनसे जुदी रदने वाली श्लैष्सिक भिल्लो, उसके शत्न रूप दांतों; 
तथा उसमें उत्पन्न होने वाली लार का वर्शन किया जा चुक्रा। 
किन्तु मुख के अन्द्र एक इंद्रिय इन सव से अधिक महत्वपूरो 
 है। वह जीभ है । 


जिव्हा 


जिव्हा के उपयोग का कोई अन्त नहीं है। निम्न प्रकार के 
प्राणियों करी जीभ के विपय में भी यही वात सत्य हे | मनुष्य की 
जिव्हा तो सत्र से अधिक उपयोगी है; क्‍यों कि उसको यही 
बोलने का काम भी देती है । 

जिव्दा वास्तव में कुछ माौसपेशियों का समृह मात्र ही होती 
है। कुछ पेशिया उसमें जड़ से फुंगल तक जाती हैं. और कुछ 
उसके आरपार जाती हैं | इनमें से किसी भी पेशी का एक दूसरी 
से स्वतन्त्रता पूर्वक अथवा उसके साथ उपयोग किया जा सकता 
है। सारी जिहा को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता हे। 
उसको छोटी अथवा बड़ी ककया जा सकता है। उसको बच्चे के 
रोने “सा शब्द निकालने के लिये खोल्लली किया जा सकता है | 
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ऐसा जान पड्ता है. कि जिव्हा आरंभ में बोलने के लिए नहीं 
थी | इससे यह काम मनुष्य ने ही लिया है | 


जिव्हा के और भी अनेक उपयोग हैं। यह मुख के अन्दर खोज 
२ कर भोजन को तलाश कर लेती है। बन्दर के जैसे कुछ 
प्राणियों में यह उनके गाल्नों के गड़ढों में भोजन भर देती हे, 
जिससे उससे अवश्यकता के समय काम लिया जा सके । 


भोजन निगलते समय प्रत्येक बार जिव्हा से काम लिया 
जाता है | भोजन को दांतों के नीचे ठीक २ दबाये और चबाये 
जाने के लिए जीभ ही घुमाती है। बिना जीभ को हिलाए कुछ 
भी नहीं निगला जा सकता । 

जिव्हा मुख को स्वच्छ भी रखती है। यह अनिच्छित वस्तु को 
मुख में जाने से भी रोकती हे। शाक भाजी में से दंठलों अथवा 
रोटी के बालों का पता जीभ ही लगाती है । ह 


जिठ्दय का सब से अधिक उपयोग यह है. कि वह स्वाद 
लेने की रसना इन्द्रिय है। यह कुछ विशेष बिन्दुओं से ढकी हुई 
है । इन बिन्दुओं में रवाद की नाड़िया मस्तिष्क से आकर मिलती 
हैं। इन बिन्दुओं को स्वादकोष ( ]98६७ ००)७७ ) कहते हैं। 
जिव्हा के ऊपर यह बड़ी भारी संख्या में होते हैं।जिव्हा के पिछले 
भाग पर स्वादकोषों की संख्या कम होती है. । उस भाग से केबल 
निगलने और भोजन को गले के भीतर फेंकने का ही काये लिया जाता 
है। जीभ के भिन्न २ भाग भिन्न २ रसों को ग्रहण करते हैं। यह जान 
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पड़ता है कि रस मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं.। संभवतः 
५... अत्येक ऋस में प्रथक्‌ २ स्वादकोप और विशेष नाडियो दवोती हैं.। 
शार मुख्य रस यह हैं-- 





क्िव्दा अथवा रसना इन्द्रिय 
अम्ल अथवा खट्टा ( 8०१ )। कड़वा ( 000७7; भीठा 
(४५४७७४)और ज्ञार अथवा नमकीन (७9)0), मधुर जिव्हा की फू ग 
से, अम्ल किनारों से ओर कट्ठुरस जिह्ा-मूल से अच्छी तरह जादे 
जाते हैं । शेष रस कुछ २ अत्येक भाग से जाने जा सकते हैं। 
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इन रसों में से अम्ल तथा क्षार का सम्बन्ध दो बड़े रासायनिक 
मिश्रणों के विभागों से है। मिष्ट रस का सम्बन्ध शक्कर के 
मिश्रणों ( 5प्8७० 00790प्रणवैं5 ) से हे। कड़वे रस का 
सम्बन्ध भी कुछ मिश्रणों से है । 

इस प्रकार जिव्हा मनुष्यों में वाणी ओर रसना दोनों ही 
इन्द्रियों का काम देती हे। रवाद को केवल आनंद का साधन 
ही सममा जाता है । किन्तु मनुष्य की कोई इन्द्रिय केवल आनंद 
के लिये नहीं हैं । प्रत्येक का प्रथरू २ विशेष उपयोग हे । 

जिव्हा स्वाद और स्पर्श दोनों को ही बतलाती है । स्वाद के 
द्वारा यह रासायनिक ज्ञान भी कराती हे । यह शक्कर को पहिचान 
कर उसको पसंद करती है, क्‍यों कि शक्कर हमारे लिये लाभ- 
प्रद है । यह भोजन की बुरी वस्तुओं को पहिचान कर उनको प्रहण 
करने से निषेध कर देती है, जिससे उनको अ्रहण कर हम 
 बीसार न हों । 

मुख ओर जीभ का काये निगलने का है। भोजन तयार 
हो जाने पर जीभ के पीछे हलक के पास रखा जाता है । अब 
मस्तिष्क को उसके निगलने का संकेत मिलता हे। मस्तिष्क 
फुफ्फु्सों को खोलने वाले नाड़ी-सेलों को आज्ञा देता है; वह मुख 
के कोमल कंठ को ऊपर को उठाता है, जिससे भोजन नाक में 
न जावे । तब बह हलक की पेशियों को एक निश्चित प्रकार से 
सिकोड़तां है, जिससे भोजन अपने ठीक मार्ग में से होता हुआ 

पंट में पहुँच जावे । 


सोलहवां अध्याय 
भोजन पचने की विधि 


यह देख लिया गया कि किस प्रकार अच्छा चबाया हुआ 
भोजन लार के साथ मिल कर निंगला जाकर आमाशय 
( 80॥07922८))) में पहुंचतां है) आमाशय शरीर के खोखले अज्ञों 
में से सबसे बड़ा तथा सब से अधिक महत्वपूर्ण अंग है. । किन्तु 
इसकी खोखला कहते समय यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि 
यह्‌ वहुत कुछ 'फुटवाल” के समान होता है! । उसके अन्दर 
खाली कोई स्थान नहीं होता । जब आमाशय खाली होता है-- 
जैसा कि प्रत्येक समय भोजन करने के कुछ पूर्व होना चाहिये--तो 
* उसकी दीवार बिना वायु की फुटवाल के समान एक दूसरी से 
मिल जाती हैं । जब उसमें भोजन प्रवेश करता हे तो बह उसके 
लिए स्थान दे देती हू | भोजन जितना ही अधिक होगा आमाशय 
उतना दी अधिक बढ़ जावेगा । 
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उदर ( 89०१०७४०७० ) शरीर के अन्द्र पेशियों की 
एक थैली है, जो यकृत ( 7,0ए७/ ) अथवा जिगर के बायें भाग . 
के नीचे शरीर के वामभाग' में है। यक्कत्‌ शरीर की सबसे 
बड़ी अ्रन्थि है। इस थैली के दो सुख हैं। एक ऊपर की ओर 
हलक का मार्ग है, जिसमें से भोजन आता है; दूसरा दाहिनी 
ओर है, जहां आमाशय तंग और लगभग नोकीला हो जाता हे. । 
यह मार्ग छोटी आंत में जाता है । 

इस थैली की दीवारें बड़ी सुन्दरता से बनी होती हैं.। पहिले 
तो बाहिर की ओर एक बड़ा चिकना कोट होता है। इसीके 
कारण यह अपने पड़ोसियों के विरुद्ध स्वतन्त्रता से गति करती 
है। इसके पश्चात्‌ एक और बीच का कोट होता है'। यह 
पेशियों के सूत्रों ( 2४४8०7।७/ #प७०७७ ) का बना होता है। 
अन्त में सबसे अन्दर एक श्लैष्मिक भिद्ठी होती है। 

बीच का अथवा पेशियों का कोट भिन्न-भिन्न दिशाओं में 
जाने वाले सूत्रों की तीन तहों का बना होता है। इसके 
कतेंब्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यह आमाशय के भोजन को 
बिलोता है । जब हम फोई वस्तु खा लेते हैं तो उद्र में भिन्न २ 
प्रकार के सूत्र एक निश्चित ढंग से चलना आरस्भ कर देते 
हैं। यह बहुत समय तक--कभी २ तीन या चार घंटे तक-- 
चलते रहते हैं.। यह भोजन को आमाशय के एक कोने से दूसरे 
कोने में फेकते रहते हैं । उसको आगे पीछे यहां. तक घुमाते 
रहते हैं कि उसका प्रत्येक भाग पच जाता हे । -भोजन कम या 
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अधिक कितना भी किया जावे, आमाशय की दीवार उसके 
'पास ही रहती हैं । अतएच वह उसको दवा कर मुलायम करने में 
सहायता देती हैं । किन्तु आमाशय के दांत नहीं होते, उसकी 
दीवारें भी अत्यन्त पतली होती हैं. । बह हृदय की पेशियों की दीवारों 
से कहीं कम शक्तिशाली होती हैं । पत्तियों के भी दांत नहीं होते । 
किन्तु उनके शरीर में उस त्रुटि को पूरे करने की विशेष शक्ति 
होती है । यदि हम अपने दांतों से काम न ले तो आमाशय 
उनके एवज़ का कार्य नहीं कर सकता | यह अवश्य है कि उसकी 
पेशियों की दीवार अपनी ओर से उद्योग करने में कोई न्लुटि 
नहीं करती । मनुष्य को अपनी स्वस्थ दशा में हृदय की धड़कन के 
अतिरिक्त इस प्रकार की किसी क्रिया का पता नहीं चलता । 
आमाशय की श्रान्तरिक श्लैष्मिक मिल्ली और भी अधिक 
आश्चर्यजनक होती हे । उससें कुछ छोटी २ प्रन्थियाँ (9]87708) 
होता हैं, जो श्लेष्म ( १५८८७ ) उत्पन्न करती रहती हैं। 
उसमें दो अन्य प्रकार की भन्थियां भी होती हैं। यह आमाशय 
के साथ २ छोटे २ गढ़े अथवा नली जैसी होती हैं| यह जीवित 
सलों की रेखाओं में होती हैं। इनका प्रभाव वड़ा आश्वयेजनक 
होता है। इनमें से एक प्रकार की अ्न्थि अभिद्रवद्धरिक अथवा 
द् हाईड्रोक््लोरिक ऐसिड (9ए०7०००४० 4.००) नाम का पदाथे 
उत्पन्न करती हैं । साधारण क्षार ( नमक ) सभी प्राणियों के 
भोजन का आवश्यक अंग है । मनुष्य तथा अन्य अनेक प्राणियों 
में क्षार ही उस हाईडक्लोरिक ऐसिड को उत्पन्न करने का साधन है ; 
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जो आमाशय की अस्‍्त्न प्रन्थियों से उत्पन्न होता है। रक्त प्रंथियों 
के सेलों में क्ञार ( 8900 ) अथवा सोडियम क्लोराइड 
( 8007० 09]0790 ) को लाता है । सेल उसके दो भाग 
कर देते हैं--अम्ल (8०0) और सब्जी खार (4]::9॥ ) .। 
उनका बनाया हुआ अम्ल आमाशय में जाकर भोजन को पचाने 
जैसा बड़ा महत्वपूर्ण कार्ये करता हैं। णद्‌ कोई रसायनविदू 
सोडियम क्लोराइड के शरीर के बाहिर दो भाग करना चाहे तो 
वह ऐसा कर सकता है। किन्तु वह इस काये को बड़ा भारी कष्ट 
सहन कर और उन शक्तिशाली पदार्थों की सहायता से ही कर 
सकता है, जो शरीर में बिल्कुल नहीं पाये जाते । ।न्‍ 


आमाशय की रासायनिक क्रियाएँ 


यह बात किसी की समम में नहीं आती कि आमाशय की 
प्रन्थियों के सेल ऐसे शक्तिशाली मिश्रण के किस अकार टुकड़े कर 
डालते हैं । ऐसा करने में वह किसी शक्तिशाली अम्ल से काम नहीं 
लेते। कभी २ बीमारी के समय मनुष्योंके आमाशय में हाईड्रोक्लोरिक 
' ऐसिड ( उज्जहरिक या अभिद्ववहरिक ) न बनने के कारण रोगी 
को भोजन नहीं पचता, जिससे डाक्टर उसको ओषधि रूप में 
अभिद्रवहरिक ही देता हे । 
आमाशय की दूसरे प्रकार की ग्रन्थियां भी कम आश्चयेजनंक 
नहीं होतीं। यदि इन ग्रन्थियों के सेलों को सूह्ष्मद््शक यंत्रे के द्वारा 
भोजन से पूवे देखा जावे तो उनमें कुछ विशेष प्रकार के कण (8.9०८२8 
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दिखलाई देते हैं । यह कण सेलों के द्वारा रक्त में से -बनाये जाते- 
हैं। किन्तु यदि इन को भोजन के पश्चात देखा जावे तो इनमें से 
कोई भी दिखलाई नहीं देता । - 
पेप्सिन और उसका कार्य 

इसका कारण यह हे कि भोजन के आमाशय में प्रवेश करने 
के लगभग आध घण्टे के पश्चात्त प्रन्थियों के सेल इन कणों को 
गला कर आमाशय में डाल देते हैं । यहां आकर वह कण-बिलोए 
जाने वाले भोजन में मिल जाते हैं ।इन करोंमें पेप्सिन([?७००४४7) 
नामक एक पदार्थ होता है, जिसके बिना आमाशय भोजन को 

»नहीं पचा सकता । बीमारी के समय रोगी के पेप्सिन बनाने में 

असमर्थ होने पर अन्य पशुओं के पेट से पेप्सिन निकाल कर 
रोगी को दिया जाता हे । 

यदि किसी स्वस्थ पुरुष को पेप्सिन या हाईड्रोकलोरिक ऐसिड 
दिये ज्ञाव तो उसका शरीर इन को स्वयं उत्पन्न .करना बंद कर 
देगा। -अतएव बिना विशेष आवश्यकता के इनको कभी नहीं 
लेना चाहिये | ह 

अब हमको यह देखना है. कि पेप्सिन और हाईड्रोक्लोरिक 
ऐसिड भोजन का क्या करते हैँ । 

2. भोजन को रक्त में प्रवेश कराने के लिये 
किस प्रकार तयार किया जाता है ! 

हाईड्रोक्लोरिक ऐसिड पहिले भोजन के कुछ भागों पर इस 

प्रकार की किया करता है कि वह पेप्सिन के लिये तयार हो जावें। 
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इसके पश्चात पेप्सिन उनको यहां तक पचाता है. कि उनका दूसरा 
ही नया पदाथ बन जाता है, जो रक्त में मिल जाने योग्य होता - 
है । तब आमाशय का आंतों की ओर का पक्‍वाशयिक द्वार 
ख़ुलता है. । यह मांसपेशी के मज़बूत वृत्त ( ॥0॥78 ) से सुरक्षित 
रहता है और इस पूरे समय भर मजबूती से बंद रहता है । 
आमाशय वाला पदार्थ थोड़ा २ करके इस द्वार में जाता है । 
यहां तक कि आमाशय बिलकुल खाली हो जाता है । 


यह आमाशय का काये है । इस स्थान में लार या थुक पचाता 
है! अथवा भोजन के स्टाचे को पचाना आरंभ करता है। यहं' 
वह थैली है, जो भोजन को थामे रहती है और उसकी रक्ता 
करती है। यह स्वास्थ्य का संरक्षक और आंतों से ठीक कार्य 
कराने वाला है । क्‍योंकि यह मुलायम बल्कि लगभग तरल पदार 
के अतिरिक्त आंतों में ओर कुछ नहीं जाने देता, और वह भी 
एक समय में उचित परिमाण में ही जाने देत। है। 


भोजन का असली पाचन अततों में ही होता हे । आमाशय 
तो उसको पचने के लिये तयार कंरता है । 
आंतें दे 
जिस भोजन को पचाया जाता है, उसके तीन भाग होते हैं-- 
प्रोटीन अथवा ऐल्बुमेन (7?7008ं78 07" &]9प्रा7७॥8 ), स्टाचे 
तथा शक्कर ((०४००४ए०7806७8 ) और. चिकनाई (/9/8) । 
पहिले बे का पाचन तो आमाशय में ही हो जाता है। 
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दूसरे वगे का कुछ अंश आमाशय में पचता है, किन्तु तीसरा 
वर्ग आमाशय में बिल्कुल ही नहीं पचता। 
इस प्रकार दूध की चिकनाई अथवा घी का आमाशय में 
कोई परिवतेन नहीं होता । वह वहां भी दूध के समान भोजन के 
ऊपर पैरता रहता है। आंतों में जाकर प्रत्येक पदोर्थ पच जाता है। 
आंत एक लच्छेदार लम्बी नली होती है। यह आमाशय के 
अंतिम सिरे से आरंभ होती है और गुदा तक जाती है। यह 
पच्चीस से लगाकर तीस फुट तक लम्बी होती है ।इसके महत्वपूर्ण 
कारये का अनुमान इसके लम्बे आकार से ही किया जा सकता है। 
#पत्येक भोजन चौवीस से लगाकर छत्तीस घंटों तक आंतों में पड़ा 
पचता रहता हैं। यह वहां उपयोग के योग्य बनाया जाता है । 
आसाशय के समान आंत फे भी उसी प्रकार के तीन कोट 
होते हूँ। वीच का कोठ पेशियों के सूत्र का बना होता है । यह आंतों 
के चारों ओर वृत्ताकार में लिपटा होता है। इस अंतर का कारण 
यह है कि यहां आमाशय के रस को आगे पीछे बिलोने या मक- 
भोरने की आवश्यकता नहीं पड़ती; क्‍यों कि आमाशय उसको 
पहिले ही यहां रस बनाकर भेजता हे ।यहां उसको केवल धोरे २ 
आगे बढ़ते की आवश्यकता ही रहती हे। 
2. यचाने वाली आश्चर्यजनक ग्रंथियां 
किन्तु आंतों का श्लैष्मिक-कला का अन्दर का कोट अत्यन्त 
आश्यजनक होता है । श्लेष्म उत्पन्न करने वाली ग्ंयियों के 
अतिरिक्त इसमें कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैँ, जो भोजन पचाने 
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के लिये खमीर उत्पन्न करती है। आंतों में अनेक प्रकार के. 
खमीर ( #'९7777०708 ) उत्पन्न होते हैं। किन्तु आमाशय के... 
जैसे पाचक खमीर आंत भी उत्पन्न नहीं करती। यह खमीर 
पेक्रिया ( 2870"७७७ ) नामकी एक विशेष प्रकार की भ्रन्थियों 
से उत्पन्न हुआ करते हैं। यह प्रन्थियों। मेरुदुए्ड चाले सभी 
प्राणियों में होती हैं | यह चार इंच की एक नली द्वारा अपने 
. रस को आंतों में पहुंचाती हैं । ह 
पेंक्रियाओं के रस में कम से कम चार प्रकार के खमीर होते 
हैं। जिनमें से तीन बड़े शक्तिशाली होते हैं। उनमें से एक 
ऐल्थुमेनों ( &]0७प7०78 ) अथवा प्रोटीनों को पचाता है. 
दूसरा स्टाचे को ओर तीसरा चिकनाई ( 77७6 ) को पचाता है। 
यहां जाकर सब पदार्थ पच जाते हैं । 
पेंक्रियाओं के सेलों का कार्य 
पेंक्रियाओं के सेलों द्वारा बनाए हुएं पदार्थ में कण (89००0:8) 
होते हैं । इनको वह नलियों द्वारा भोजन में डाल देते हैं। आमा- 
शय को छोड़ते समय भोजन अम्ल ( 8०० ) रूप होता है । 
इस अम्ल के आतों में प्रवेश करते ही पेंक्रियाओं को संकेत हो 
जाता है कि रस की आवश्यकता है। यदि पेंक्रियाओं का : 
न आवे तो हमारे भोज॑न का ल्निग्य पदार्थ नहीं पचेगा। इसरू” 
हमारी सारी पाचन क्रिया के अतिरिक्त स्निग्ध पदार्थों (7७४3) के 
पाचन को बड़ी भारी हानि उठानी पड़ती है। क्यों कि इन पेंक्रि- 
याओं के रस का काम किसी दूसरे पदार्थ से नहीं चल सकता | 
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यक्ृत्‌ भी अपने उत्पन्न किए हुये पदार्थ को पेंक्रियाओं के 
समान उसी स्थान पर आंतों में भेजता है । इस पदार्थ का नाम 
पित्त (3!6) होता है । जब पित्त की उत्पत्ति में खराबी आ 
जाती है तो हम कहते हैं कि 'इसका पित्त बिगड़ गया है? पित्त का 
रंग भूरापन लिये हुये पीला होता है. । उसके इस रंग का कारण 
कणरंजक ( प्र७४०००४१०४७४४ ) होता है । यह पुराने रक्त के 
उन सेलों का होता है, जो यक्ृत्‌ ( ,0०४७० ) में टट जाते हैं। 
कोई खमीर न होने पर भी पिच पाचन क्रिया में कई प्रकार से 
सहायता देता है। यह जान पड़ता है. कि यह भोजन के स्तनिग्ध 
पदार्थों को पैक्रियाओं के रस के द्वारा क्रिया किये जाने योग्य 
बनाता है। यह स्निग्ध पदार्थ को तोड़ कर उसको अनेक छोटी २ 
बूदों में विभाजित कर देता है, जिससे उनके ऊपर भली 
प्रकार क्रिया की जा सके। पित्त सूक्ष्म जीवों के लिए भी विष है। 
इस प्रकार. आमाशय हाइड्रोक्लोरिक ऐडिस को तथा यक्ृत्‌ पित्त 
को बनाते हैं। यदि यह दोनों स्वस्थ हों तो केसे भी सूक्षमजीव 
भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करके हमको हानि नहीं 
पहुंचा सकते। । 
भोजन की शक्ति का रक्त में मिलना 
जब भोजन ठीक २ पच कर रक्‍त में मिलने योग्य नया 
रसायनिक पदार्थ बन जाता है तो भोजन का व्यथें भाग--गोभी 
. के डन्ठल जैसा व्यथ पदार्थ--आतों में से गुदा के मार्ग से 
बाहिर निकल जाता है। अब उपयोगी और पचे हुए भाग को 
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रक्‍त में प्रवेश करना शेष रह जाता है । इस काये को वह एक 
विशेष रीति से करता है। अनेक फुट लम्बी आंतों की श्लेष्मिक 
कला में हमको एक नई वस्तु मिलती है। चह वस्तुए' छोटे २ 
उभार ( 7770[००४०४७ ) होते हैँं--आंतों में यह असंख्य--- 
सहसौ्रों होते हैं। यह आंतों के अन्द्र की ओर होते हैं। यह 
सेलों की एक तह से ढके होते हैं । इन में बहुत सी रक्तवाहिनी 
केशिकाए' ( 080]]9768 ) होती हैं। इनका काये अन्य सभी 
प्रंथियों से भिन्न प्रकार का होता है। यह भोजन को पचाने के 
लिए नहीं होते, वरंन्‌ उसको पी जाने (जज्ब करने)--पचने के 
पश्चात्‌ उम्तको रक्त में मिलाने के लिये होते हैं । 


भोजन का सारा उद्देश्य भी यही है कि खाये हुए पदाथे का 
सार (सत्व)रक्त में मिल जाबे। बाकी प्रत्येक बात का उद्देश्य उसको 
रक्त में मिलने के लिये तयार करना है. । इन श्लेष्मिक कला के 
जीवित उसारों या प्रवद्ध नों ( ?/०|००४०7०७ ) को ढकने वाले 
सेल जीवित और असाधारण रूप से चतुर होते हैं। वह शआ्ांतों 
में से रक्त के लिये तयार पदार्थ को ले लेते हैं; और उसको अपने 
अन्दर से--तथा अपने अन्द्र के रंकत कोषों की पतली दीवार 
में से निकालते हुए रक्त में मिला देते हैं। यहां से रक्त की: 
धारा उसको शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचा देती है। किसी भी 
पशु की श्लेष्मिक मिल्ली को लेकर उसको उष्ण रख कर पर्याप्त 
समय तक जीवित. रक्‍्खा जा सकता है। | 
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स्निग्ध पदाथ शरीर में किस प्रकार मिल जाते हैं ! 

किन्तु इस पदाथे के साथ स्निग्घ पदा् रक्त में नहीं मिलते। 
चर्बी या स्निग्ध पदार्थ केशिकाओं में प्रतेश नहीं कर सकते । वह 
यक्षत्‌ में जाते हैं, जब कि दूसरे सेलों को उसकी आवश्यकता 
होती है । चर्बी लैक्टील ( 7,9०॥००७)४ ) नाम के दूसरे कोषों 
(५८४९०) में जाती है । इसके द्वारा चर्बी शरीर के ऊपर के भाग 
में ले जाई जाती है, जहां लैक्टील उसको गन के पास किसी 
बड़ी शिरा ( ए७४ ) में डाल देते हैं| लेक्टील नामका कारण 
यह है कि भोजन के पश्चात्‌ वह दूध से भरे हुए के समान 
“दिखलाई देते हैं । 

सारांश यह है कि हम खाये हुए पदार्थ से जीवित न होकर 
जज्ब किये हुए पदार्थ से जीवित हैं। कोई मनुष्य प्रतिदिन 
संसार का अच्छे से अच्छा भोजन करता रहे, किन्तु उसको जज्ब 
न कर सके तो वह भूखा मर जावेगा । भोजन जब तक हमारे मुख, 
आमाशय अथवा आंतों में होता है, किसी काम ,का नहीं होता। 
वह हमारे रक्त में मिलकर ही हमारे काम आता है।.. 

अधिक से अधिक किया हुआ भोजन भी बिना जज्ब हुए 
, किसी काम नहीं आता। अतएव थोड़ा भूखा रह कर ही भोजन 
समाप्त कर देना चाहिये । 


सतरहवां अध्याय 
भोजन ओर उसके उपयोग 


यह देखा जा चुका है कि पेशियां वह भट्टियाँ हैँ, जहां इंधन को 
काये रूप में परिणत किया जाता है. ।-पेशियों के-डउस इंधन का 
सामान्य नाम भोजन है । भोजन का एक बड़ा भाग प्रतिदिन पशियों 
हृदय, श्वास-संस्थान आदि के काम आता है । 

शरीर के भट्टी ओर भोजन का इंधन होने का कारण शरीर 
को ऐसा भोजन ही मिलना चाहिए जो जले ओर काफी जले। 

. इस काये के लिए लकड़ी, कोयला ओर तेल बिल्कुल व्यथ हैं। 
कबेन हिओषित भी इस भोजन का काये नहीं कर सकता, क्योंकि 
वह पहिले ही काफी जल चुकता है । किन्तु कबन के मिश्रणों में 

. सब से सस्ता स्टाचे है। स्टाचे को शरीर के उपयोग में लाया 
जा सकता है । 
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यह जान कर कि संसार के सब प्राणि एक दूसरे में अनुस्यृत हैं-- 

प्राणि पौदों को खाते हैं, पौदे प्राणियों को खाते हैँ--यह आशा की 
जानी चाहिये कि स्टाचे उपयोगी होता है।। यह देखा जा चुका है. 
कि प्रत्येक हरी पत्ति जहां कहीं उस पर धूप पड़ती है--स्टाचे बना 
रही है। यह अनुसान लगाया जा चुका है कि प्राणियों को कितने 
स्टाचे की आवश्यकता है। एक वे गज में फैली हुई पत्तियां 
एक घंटे में स्टा्चे के पन्‍्द्रह दाने बनाती हैं। इस प्रकार यदि 
प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक स्टार्च को पत्तियों से ही लिया 
जावे तो १०० वर्ग गज में फैली हुईं पत्तियों को पांच घंटे तक 
काम करना होगा। यह औसत परिमाण है। जितनी ही अधिक 
धूप पत्तियों पर पढ़ेगी यह संख्या बढ़ती जावेगी । 

यद्यपि स्टाचे हमारे शरीर में जलता है किन्तु यदि उसको 
हमारे शरीर के वाहिर रख कर शरीर के तापमान के अनुसार 
उष्णता पहुंचाई जावे तो वह नहीं जलता । शरीर के अंदर जलाने 
की विलक्षण शक्ति है | जलाने का काये खमीर ( ॥७॥0 ) 
नाम के रसायनिक पदार्थ द्वारा किया जाता है. । यह शरीर के 
रक्त के प्रत्येक जीवित सेल में होता है 


यद्यपि मनष्य की पेशियों के लिए स्टाचे मुख्य भोजन है 
किन्तु उसके साथ ही दूसरे प्रकार के भोजन की आवश्यकृता भी 

पड़ती है । 
. शरीर में प्रतिदिन बाहिर से मिम्नलिखित वस्तुएं आती हैं--- 
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वायु, जल, प्रकाश, क्ञार ( 5808 ) ईंधन रूप भोजन और 
प्रोटीन । इनमें से एक-एक का प्रथक्‌ २ वर्णेन किया ज वेगा । 


वायु को हम भोजन कभी नहीं समभते, किन्तु उसका 
ओषजन ( 059४०7 ) हमारे लिए भोजन से भी अधिक 
आवश्यक है । इसके नये से नये रूप की प्राणियों को प्रतिक्तण 
आवश्यकता पड़ती रहती है । यदि मनुष्य पर्याप्त परिमाण में 
ओषजन का भोजन करे तो उनके शरीर दूसरे भोजन की अपक्षा 
अधिक अच्छे रह सकते हैं । 


प्राणियों के लिये जल की अनिवार्य आवश्यकता 


प्राणियों के शरीर में प्रतिदिन जाने वाली दूसरी वस्तु जल 
है। प्रत्येक प्रारिण अपने शरीर से मूत्र-रूप में जल को निकालता 
रहता है। यदि उसकी क्षतिपूर्ति न की जाबे तो (उसकी मृत्यु 
अवश्यंभावी है । प्रकृति के कुछ काये तो मृत्र निकालने से भी 
अधिक आश्चये जनक हैं । जैसे एक प्रकार के पौदे की पत्तियों 
में एक प्रकार का पसीना आना, जड़ों द्वारा पानी लेकर उसको 
पत्तियों द्वारा निकाल दैना, कितना विचित्र काये है'। किन्तु यही 
प्रक्रिया मनु ष्य शरीर में भी होरही है । हमारे शरीर में से 
' प्रतिदिन चमें, फुप्फुसों और गु्दों की क्रियाओं से लगभग तीन 
सेर पानी निकल जाता है। इसका यह अभिप्रांय- है कि कम से कम 
इतना ही जल हमारे शरीर को प्रतिदिन-मिलना चाहिये | अतएव 
पानी भी भोजन से कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। 
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मनुष्य अपने शरीर में चाहे जिस वस्तु का संग्रह कर सकता 
है ओर उसके बिना. कुछ दिनों काम चला सकता है। किन्तु 
ओषजन कुछ मिनट के लिये भी एकत्रित नहीं किया जा सकता ॥ 
भोजन, विशेषकर चर्बी के रूप में अवश्य ही शरीर में बहुत 
समय के लिए एकत्रित किया जा सकता है । 


कोई मनुष्य दो माह तक उपवास कर सकता है। किन्तु 
इसका कारण यह हे कि इस पूरे समय भर उसका शरीर अपने 
अन्द्र की चर्बी स काम लेता रहता है । किन्तु जल को अपने 
शरीर में कोई मनुष्य एकत्रित नहीं कर सकता । इस लिए उपवास 
करने वालों को जल अवश्य दिया जाता है । 


इससे शरीर में प्यास के महत्व और उसकी भयंकरता का 
पता चलता है। बच्चे शीघ्र २ बढ़ते हैँं।. अतणव उनको पानी 
की आवश्यकता भी शीघ्र २ पड़ती है। बच्चे को जल न देने 
से अधिक उसके साथ ओर कोई ऋरता नहीं हो सकती । 
प्रकाश का जीवन में उपयोग 
. प्रकाश भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है। प्रकाश में 
केवल धूप का ही अन्तभोंव नहीं किया जाता, वरन्‌ सूये और 
वायु के परमाणुओं से आने वाली प्रत्येक प्रकार की अदृश्य चमक 
का अनन्‍्तर्भाव किया जाता है; क्‍योंकि वह भी प्राणियों के 
शरीर में प्रवेश. करती है। वह किरण भी. शक्ति का ही एक 
दूसरा रूप हैं. हम यह भी जानते -हैं कि संसार में कोई वस्तु 
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कभी नष्ट नहीं होती। अतएव उन किरणों का उपयोग भी हमारे 
शरीर सें पूर्णतया होता है, यद्यपि-विज्ञान असी उनका-पता अच्छी 
“ तरह से नहीं लगा सका है । ' 
नसक का उपयोग 

नमक या क्षार से यह बात स्मरण हो आती है. कि शरीर. में 
न जलने योग्य भोजन भी जा सकता है; फिर चाहे बढ शारीरिक. 
तन्‍्तुओं को न भी बनावे । कुछ क्ञार तो जीवन के लिये. अत्यन्त 
आवश्यक हैं। शरीर से उनके बराबर निकलते रहने से शरीर 
को अधिकाधिक क्षारों की आवश्यकता पड़ती रहती है । विज्ञान 
अभी तक शरीर में उनके पूरे उपयोग का पता नहीं लगा सका है । . 

शरीर के लिये कई प्रकार के ज्ञारों की आवश्यकता 
है, यद्यपि प्रसिद्ध क्षार एक 'सोडियम क्लोराइड” ही हमारे 
भोजन में मिलता हे । दूसरे प्रकार के ज्ञार भी हमारे भोजन 
में स्वाभाविक रूप से होने के कारण ही मिलते हैं। उदाहणार्थ 
हमको चूने की आवश्यकता हे । चूना अपने पानी की अपेक्षा दूध में 
कहीं अधिक होता है । शाक ओर फल भी अपने ज्षार के कारण 
ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। किन्तु शाकों को पकाते समय 
उनके ज्ञारों का बड़ा भारी भाग जल में मिल जाता है। मांस 
: में-भी ज्ञार होता हे । किन्तु जहां तक क्षारों का सम्बन्ध है फल 
सबसे अच्छे भोजन हैं । 

हम साधारण नम्॒क को मसालों के समान भोजन. में स्वाद 

“उत्पन्न करने का साधन ही सममते हैं, किन्तु वास्तव- में वह 
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जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है । वह केवल रक्त और 
नाड़ी चक्र में ही आवश्यक कार्य नहीं करता, किन्तु वेद आमाशय 
में एक ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ को भी उत्पन्न करता है, जिसके बिना 
पाचन काये ही कठिन अथवा असम्भव हो जावे । यदि हम यह 
समम जावें कि साधारण नमक ही सोडियम क्लोराइड .है तों 
हमारी समझ में यह तुरन्त आजाववेगा कि वह नमक के तेज़ाब 
( हाईड्रोक्लोरिक ऐसिड ) को उत्पन्न करता है, जो हमारे भोजन 
के लगभग आधघ घंटे पश्चात आमाशय में डाला जाता है| 
यदि किसी मनुष्य या अन्य प्राण के शरीर को जलाया 
“जावे तो केवल राख ही बाकी रह.जाती हे । इस राख़ में शरीर 
के नमक होते हैं, जो जल नहीं सकते । इनमें महत्वपूर्ण चूना: है, 
जिससे अस्थियों और दांतों को. शक्ति मिलती है। यदि किसी 
अखि को तेजाब में डाल कर उसमें नमक घोल दिया जावे तो अस्थि 
बिल्कुल कोमल हो जावेगी । यहां तक कि रस्सी के. समान उसकी 
गिरह लगाई ,जा सकेगी ।,अतएव अस्थियां और द्वांत बनाने वाले 
बच्चों और लड़कों के लिये तो यह क्ञार अत्यन्त उपयोगी होते हैं । 
लोहे का ज्ञार भी रक्त के लिए आवश्यक है । यह सिद्ध किया 
जा सकता है कि दूध में भी बहुत सा लोहे का ज्ञार होता है ॥ . 
हमारा तीन प्रकार का भोजन 
अब हमारे भोजन रूप जलने वाले आहार के विषय में 
विचार किया.जाता है-। बह केवल तीन--प्रकार के होते हैं---कार- 
बोहाइड ट ( स्टाचे और शक्कर का मिश्रण ), स्निग्ध पदाथे (चर्बी 
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बनानेवाले ) और प्रोटीन । कारबोहाईड्‌ ट उस मिश्रण का नाम 
है, जिसमें स्टार जेसा काबेन ओषजन (0:ए8००) ओर उद्‌- 
जन (त्7०7०४०)) में मिला होता है। प्रोटीन के अन्द्र कबेन, 
उदजन, ओषजन, नत्रजन (९0708०7) और गन्धक होते हैं। 
यह पदार्थ सभी प्राणियों और शाकों में होते है" । कारबोहाईंडु ट 
आर स्निग्ध पदार्थ इंधन के अतिरिक्त कुछ ओर नहीं होते । 
वह शरीर के अन्दर जलकर उष्णता और शक्ति उत्पन्न करते हैं। 

अनेक स्निग्ध पदार्थ प्राणियों से आते हैं | जेसे-चर्बी, अण्डे 
का जद, घी, सलाई और मक्खन । शरीर को इंधन मिलना ही 
चाहिये, फिर वह स्निग्ध पदार्थ, शक्कर अथवा स्टाचे किसी भी रूप-' 
में भी क्‍यों न हो। किन्तु शकर ओर स्टाच में स्निग्ध पदार्थों से 
यह सुगमता है कि वह सस्ते होने के अतिरिक्त पच भी शीघ्रता 
से जाते हैं । 

शरीर में जलने और उसको पूष्ट करने वाला भोजन 

शक्तर तुरन्त पच कर अपना प्रभाव दिखलाती है। इसी 
कारण बच्चे--जो इतने चंचल होते हैं--स्वभावत: शक्कर और 
सिष्ट पदार्थों के प्र मी होते हैं। यदि बच्चों को उनकी इच्छानु- 
सार मीठी वस्तुएं दी जावे तो वह उतने बीमार कभी नहीं हो 
सकते, जितने वह बिना शक्कर के हो जाते हैं. । 

अन्तिम प्रकार का भोजन श्रोटीने हैं । उनमें कुछ ऐसी विशेष- 
ताएं हैं, जिससे भोज़न में. वह सब से अधिक महत्वपूर्ण हैं । 

. : भीटीनें अनेक प्रकार की होती-हैँ. ओऔर-उनमें से अधिकांश 
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हमारे लिए उपयोगी भोज़न होती हैं-। वह पाचन-क्रिया के द्वारा हमारे: 
रक्‍्व|में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की श्रोटीन बन जाती हैं । 
मनुष्य को कितने ही अधिक जल, धार, स्टा्चे; शक्कर और 
स्निग्ध पदार्थ दिये जाने पर भी वह प्रोटीनों के बिना जीवित नहीं रह 
सकता । यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि -प्रोटीनों की आव- 
श्यकता शक्कर और स्टार्चे के समान जलने के लिए नहीं होती, 
धरन्‌ शरीर की क्षति-पूर्ति के लिये होती है । आवश्यकता पड़ने 
पर प्रोटीनों से जलाने करा काये भी लियाजा सकता है। उस' 
समय स्निग्ध पदार्थों तथा कारबोदह्ाईंड टों के बिना भी काम 
#वचल सकता है । अधिक प्रोटीन को मांस के रूप में बहुत कम 
व्यक्ति खाते हैं-। यदि शक्कर, स्टाचे और स्निग्ध पदार्थों 'का 
अधिक सेवन किया जावे तो वह शरीर में चर्बी के रूप . में एक- 
त्रित हो जाते हैं । शेटीन की यह एक विशेषता है कि वह शरीर 
में एकत्रित नहीं की जा: सकती। 
हमकी यह जान लेना चाहिये कि इन में से किस २ वस्तु 
की हमको कितने परिमाण में प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है । 
।“ * भोजन का -परिमाण शरीर के कार्य पर निर्भर है 
:' शरीर के आकार का भोज़न पर बहुत प्रभाव पड़ता हे जल-' 
' बायु और वस्त्र भी भोजनःकी आंबेश्यक्रता पर प्रभाव डालते हैं। 
उष्ण वायु में:हमारी उष्णता कम निकलती है, अतएव उस समय: 
हमको:कम इंधन की आवश्यकृता होती है । गर्मियों * में: हमारी 
भूख स्वभावतः हीन्‍कर्म हो' जाती हैः। सर्दियों में उष्णाता- उत्पन्न 
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करने वाले भोजन की अधिक आवश्यकता होती है। वेस्र भी 
जितने द्वी अधिक पहने जावेंगे भोजन की आवश्यकता कम होगी। 
पेशियों के का्ये का भोजन के परिमाण पर बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है। अधिक शारीरिक परिश्रम करने वालों की भूख सदा 
ही अधिक लगा करती है । मस्तिष्क के काम का भूख पर बहुत 
कम प्रभाव पड़ता है । 
इन सब दशाओं में स्निग्ध पदार्थों और कारबोद्ाईडू टो. का 
परिमाण भी बदलता रहता हे । प्रोटीनों का परिमाण प्रत्येक दशा 
सें एक सा रहता है। 
एक सनुष्य की दैनिक औसत खराक लगभग ३ सेर जल; 
आधी छटांक नमक, नी छटांक शक्कर ओर स्टार्च, डेद छटांक 
'स्निग्ध पदार्थ और डेढ़ छुटांक श्रोटीन होती है। अधिक परिश्रम 
करने पर प्रोटीन के अतिरिक्त सभी भोजन के परिमाण को 
बढ़ा देना चाहिये । उसी प्रकार बिस्तर पर पढ़े रहने पर.इन सब 
के परिमाण को घटा देना चाहिये। 
बच्चे बड़ों से अधिक भोजन क्यों करते हैं १ 
यद्यपि शरीर के आकार से भोजन का परिमाण भी बदल 
जाता है, किन्तु एक छोटे से आदसी को उसी तोल के बच्चे से _ 
कम भोजन की आवश्यकता होती है । बच्चों को अपनी तोल से 
अधिक भोजन की आवश्यकता होती है; क्यों कि बड़े आदमी 
जहां केवल अपने शरीर की. रक्षा करते हैं वहां बच्चे अपने 
शरीर को बढ़ाते रहते हैं।' अतएव बच्चों को परिभाण' की 
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अपेक्षा अधिक भोजन की ही आवश्यकता नहीं होती, वरन्‌ उन 
: को अधिक प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है; क्‍यों कि केवल 
प्रोटीन ही जीवित तन्तुओं ( १५880०७४ ) को बना सकती है । 
बच्चों की दूसरी बड़ी आवश्यकता चूना है। अस्थियों और 
दांतों के लिये चूना बड़ा उपयोगी होता है । 
शरीर के बचपन में बनने के कारण बच्चों को अच्छे से 
से अच्छा भोजन देना चाहिए। आरंभिक अवस्था में अत्यंत कम, 
अत्यंत अंधिंक अथवा गलत भोजन देने से बच्च का शरीर एक 
दम बिगढ़ जाता है। बच्चों के लिये दूध सब से अधिक आवश्यक 
* भोजन है । खेद की बात है कि भारतवर्ष में दूध के.लगातार कम 
होते जाने से बच्चों की मत्यु-संर््या भी प्रतिवर्ष अधिकाधिक 
ही होती जाती है । बहुत से बालक असमय में ही काल के गाल में 
चत्ते जाते हैं | वहुतों की इंद्धि रुक जाती है । वह घारह वर्ष की 
आयु में ही नो वर्ष के जैसे जंचते हैं। 
किन्तु अधिक भोजन :मिलने वाले स्थानों में भी बच्चों को 
मूर्खेतापूर्ण और द्वानिप्रद ढंग से भोजन मिलने के कारण उनके 
भावी जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल के फैशनेबिल . 
सांता पिता बच्चों को आरंभ से ही चाय आदि हानिकारक वस्तुएं 
देनी आरंभ कर देते.हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ 
उनका आचरण भी खराब होता जाता है ।. . 


भ् ् 


अठारहवां अध्याय _ 
प्रकृति का अश्चयंजनक भोजन--दूध: , 


मनुष्य के भोजन में दूध गेहूँ से भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
है, क्योंकि गेहूँ जहां प्रायः मनुष्य के ही उपयोग में आता है, दूध 
सभी स्तनपोषित-प्राणियों के उपयोग में आता है । 'स्तनपोषित? 
शब्द का अथ ही यह है कि जिनका पालन स्तनों के दुग्ध से हुआ 
हो। संसार में जितने भी स्तनपोषितम्राणि हैं दूध भी उतने ही 
प्रकार का होता है | प्रत्येक प्रकार के दूध के अन्दर पोष्टिक तत्वों 
का परिमाण भी भिन्न २ही होता है । 

उदाहरणाथे, बकरी के दूध में स्ली अथवा गो के दूघ से चर्बी 
(४७७) अधिक होती है । स्ली के दूध से तो उसमें दुगुनी चर्बी 
होती है । ख्री के दूध में गो के दूध से शक्कर अधिक होती है। बकरी 
के दूध से तो उनमें कहीं अधिक शक्कर होती है । किन्तु ञ्ली.के 
. दूध में चार बहुत कम होते हैं । । 

प्रत्येक ग्रकार के दूध में भिन्न २ परिसाण में प्रोटीन, शकर, 
चर्ची और भिन्न २ प्रकार के ज्ञार होते हैं। यहां फेवल गौ के 
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दूध के सम्बन्ध में ही विचार किया जावेगा; क्योंकि बाहिर के दूधों में 
' से सनुष्य गऊ के दूध का अधिक प्रयोग करता है.। गौ का दूँघ 
वास्तव में प्रकृति द्वारा उसके बच्चे के लिये बनायां गया है । 
अतः बह जितना पूरे और अनुकूल गाय के बच्चे के लिए होता 
है, उतना मनुष्य के लिये नहीं होता । गौ के दूध में जल॑ 
हमारी सुविधा से कहीं अधिक होता है | तो सी मनुष्य स्वभाव 
के अनुकूल गो के दूध से अधिक और कोई भोजन नहीं होता । ' 
बड़े से बड़े रोगों के पश्चात्‌ भी केबल गो के दूध का ही सेवन 
करके स्वास्थ्य प्राप्त किया जाता है। 
' बच्चों को विशेषहूप से दूध पर ही रखना चाहिये । बच्चे को दूसरे, 
तीसरें और चौथे बष तक तो यथेष्ठ दूध देना चाहिये। प्रायः भारतीय 
स्त्री पुरुष दूध को पतज्ञा समझ कर भोजन नहीं मानते । किन्तु 
उनको स्मरण रखना चाहिए कि शक्कर का बड़ा भारों परिमाण भो 
दूध में घुल कर ला पता हो जाता है | दूध पेट में जाते ही ठोस 
भोजन बन जाता है । 
सर दूध के तत्व ' 

* दूध में एक विशेष प्रकोर को शकर होती हे । यद्यपि यह 
सामान्य शक्कर के जैसी मीठी नहीं होती, किन्तु इस पर किसी भी 
प्रकार के कीटारुओं ( १(0/00०७४ ) का प्रभाव नहीं हो सकता। 
इसको ,दुग्ध-शर्करा ( 5प8०7 ० पं! ) कहते हैं। दूध के 
ज्ञारों से ही अस्थियां:और दाँत बनते हैँ । उसमें निम्नलिखित 
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पोटेशियम, सोडियम, केलसियम, मग्न (मैगनेशियम), लोहा, 
रफुर (7070090007"78 ) ओर क्लोरीन ( 00]0+706 )। इनमें - 
पोटैशियम का परिमाण सब से अधिक होता है, क्योंकि इसी से , 
सांसपेशियां बनती हैं । चुना भी अंडे की जी के अतिरिक्त दूध के 
जितना अन्य किसी पदाथे में नहीं होता । 

भिन्न २ प्रकार के प्राणियों के दूध में निम्न लिखित परिमाण 
के भिन्न २ पदाथे होते हैं-- 












ग ' । प्रोटीन शकरा | लवण जल 
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गधी का दूघ स्त्री के दूध से बहुत कुछ मिलता जुलता है। उसमें 
स्त्रीके दूध से बसा कम होती है।जिस समय बालक को माता का 
दूध सुआफिक न आवे अथवा यकृत रोग के कारण उसको क़म 
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बसा देना उचित सममा जावे तो उसको गधी का दूध पिलाना 
चादिये । घोड़ी के दुग्ध में बला ओर भी कम होती है. । 


दुग्ध के क्षार 
. मज्लीके दुग्ध की राख में निम्न लिखित क्षार पाये जाते हँ---. 
फेल्शियम फोस्फेट २३८७ प्रति शतक 
»... सल्फेट २२४५ ५ 
»#. काबनिट श्र५ू + 
9» सिलीकेट श्र७ ? 
पोटैशियम कोर्बोनिट श३न्‍छ9 ५» 
». ऑलोराइड श्र्ण्थ कर 
99 सल्फेट फ्ार३े 39 
मग्नेशियम कार्वोनिट ३छछ |» 
सोडियम क्लोराइड २१७७ +% 
फेरिक ओक्साइड अथवा 
ऐल्युमीनियम ०*३७ 


इं4००० 
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डे३२ 


दूध की घनी हुई अन्य वस्तुओं में निम्न लिखिंतः प्रतिशतक 


भिन्न २ पदार्थ होते हैं:-.. क:. ४ +« - 











दुग्धीय पदार्थे प्रोटीन | चसा - |शकरा। क्ञार | जल 
समाखन २०० | ८५४०० | ० तग १०० ' | १२९४५ 
दत्त ७ | १००७० के; 2 रा ७० 
पनीर [१४'२१॥ २७८३ | २०० ४८६. | ३६६० 
दही २४०६| २०५ | ० ११ -फिरफप_ 
तोड़ (दही काँ | पर | ०२४ | ४६५ ०६५ | ९३६४ 
पानी ) | । 
88 ह कक 7 0 हर 
बालाई अथवा | २५ २० सं दृश्तक| ४'५ | ०४ शेष 
क्रीम । जा का 2०- मा 
मलाई | कुछ | थोड़ी | ० थोड़े कैल्शिन ० 
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४६४ कच्चे दूध को कुछ देर के लिये एक 5 डे स्थान में रख देने से 
थोड़ी देर के पश्चात्‌ बला का अधिक भाग उसके ऊपर तर आवेगा। 
अधिक वसा! वाला दूध का यह ऊपर का गाढ़ा भाग बाछाई! अथवा 


धार! ( अ्नेजी में क्रीम-(0९०.॥ ) कहलांतां है। 


गरम दूध के उपर उबाल आने से पूवे द्वी दूध की प्रोटोन एक पपड़ी 


के रूप में जम जाती हैं | इसको मछाई कहते हैं । 
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. .क्रीम में दूध की संभी वसा नहीं आ जाती. । पर्याप्त प्रोटीन 
होने के कारण क्रीम पूर्ण भोजन न होते हुंयेभी बड़ा अच्छा 
भोजन हे 4 हा प्र मि 

क्रीम के परंचांत्‌ मार्खन अच्छा भोजन है| यह बड़ी" सुग- 
मता से पच जाता है । 
 “ प्राणियों की चर्वियों और कुछ बनस्पतियों से एक प्रकार का 
नंकली मक्खन ( (४/29॥776 ) धनता है'। इसमें मक्खन के 
जितने अनुपात में ही बसा होती है | यंह भी अच्छा बना रहता 
है 'ओर कहीं २ मक्खन का काम दे जांतों है । ५ 

पनीर को मांस से भी अधिक पौष्टिक माना जाता हैं । 

दूध वास्तव में सब से अच्छा भोजन है। यह अधिक 
मस्तिष्क वाले प्राणियों में मस्तिष्क के विकास के लिए उत्पन्न 
होता है । मस्तिष्क का काम करने बालों के लिये दूध और क्रीम 
से अश्रधिक उपयुक्त कोई भोजन नहीं है'। इसका रंग यद्यपि श्वेत 
होता हे किन्तु वह रक्त को लाल बनाता है । वास्तव में रक्त 
को लाल करने वाज़ा लोहा होता है. और वह दूध मे पर्याप्त मात्रा 
में होता है । 

शद्ध दूध को लेने ओर रखने का उपाय 

सबसे अच्छा दूध मिलने का उपाय गौओं की सेवा करना, 
उनको निरोग रखना ओर उनको उत्तम चारा देना है । उनको 
अच्छी हवा और धूप देनी भी आवश्यक है । दूध को शुद्ध हाथों 
से शुद्ध बर्तन में दुहना चाहिये । दुहने वाले को अपने बालों और 
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कपड़ों को उबाले हुए कपड़े से बांध लेना चाहिये 4. प्रीष्म ऋतु में 
दूध को तुरन्त ठंडा करके बोतलों:में भर देना चाहिये.ओर ऊपर 
से डाट लगा देना चाहिये। दूध में हवा नहीं लंगनी चाहिये; 
क्योंकि हवा लगते ही उसके सूच्र्मजीच ( |(४०7.00868 ) दूध में 
आ मिलते हैं । 

आजकल हमारी शअसावधानी के कारण ही दूध सब. कहीं 
ज्ञय रोग उत्पन्न करते का साधन बन रहा है । उष्ण देशों में तो- 
यह बीसियों सदसत्र बच्चों को मार देता है' ओर टाइफाइड फीवर 
( संतत ज्वर ) आदि अनेक रोगों को उत्पन्न करता है;। अतएव 
दूध के विषय में अधिक से अधिक सतके रहना चाहिये । 


उन्मीसवां अध्याय 
रोटी 


दूध के पश्चात्‌ मनुष्य का दूसरा महत्वपूणं भोजन रोटी है । 
वास्तव में रोटी के बिना मनुष्य का जीवन बड़ा क्लिष्ट हो जाता |. 
उपनिपदों में लिखा है कि “अन्न वे प्राणा:? 

अर्थात्‌ अन्न ही प्राण हैं। गेहूं हमारे भोजन का सबसे मुख्य 
पद॒थे है।गेहूँ के दाने में कुछ तो छोटे पौदे के कीटाखु (9७7779) 
होते हैं ओर कुछ उसमें खाद्य-सामग्री रहती है_। सभी प्रकार के 
अन्नों में सव से अधिक परिमाण श्वेवसार अथवा स्टाचे (8687:00) 
का होता है । प्रोटीन और वसा तो उनमें अत्यल्प मात्रा में होती 
है। इसी कारण गेहूँ की रोटी को घी, पनीर, मक्खन अथवा 
दद्दी से खाया जाता है । 

यह आवश्यक है कि गेहूं को इस प्रकार पिसवाया जावे कि 
उसकी मैदा न बन कर वह द्रद्रा आटा ही बना रहे। इससे 
उसका श्वेतसार नष्ट नहीं होता । इसके अतिरिक्त इससे रोटी भी 
अच्छी बनती है । पाश्चात्य देशों में रोटी बनाने की भी एक से एक « 
उत्तम विधियां, निकाली ज़ा.रही हैं.। बहुत.कुछ विशेषज्ञों के.दाथ.... 
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का खाने के कारण भी पाश्चात्य देशों में सब घरों में रोटी नहीं 
बनती । चहां प्रायः होटल में खाना खाया जाता है अथवा गरीब 
आदमी रोटी वालेकी दूकान से रोटी ले आते हैं. । 

भिन्न २ अनाजों में निम्नलिखित प्रतिशतक परिणाम में 
भिन्न २ पदार्थ होते हैं। 




















है प्रोटीन | वसा त्‌ खनिन्न 








गहूँ अथवा उसका [११४७ 


३१४७ 
बिना छना आटा 
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इस तालिका-से श्रगट है. कि बिना छने गेहूँ के आटे में छेनें 
हुए शआ्राटे और फूल : मेदा की अपेक्ता अधिक श्रोटीन होती हैं । 
चोकर '( गेहूं के छिलके ) में श्रोटीन और ज्षार दोनों-दीं अधिक 
होते हैं.।. अतः छने हुए आटे की अपेक्षा मोटा अथवा बिना छना 
आटा सदा अच्छा रहता है। 

चावल पचने में.बहुत अच्छा नहीं होता । उसमें श्वेतसार 
अधिक होता है और प्रोटीन कम होती है । 

जो बड़ा उपयोगी होता है'.। यदि आधे जो और आधे गेहूँ 
मिला कर रोदी बनाई जावे तो वह और भी अच्छी रहती हे | 
पाश्चात्य देशों में जो बहुत होता है। किन्तु वहां के निवासी 
इसका उपयोग भोजन में करने की अपेक्षा भोजन की शत्र-- 
शराब के बनाने में करते हैं । 

ज्वार अमरीका में बहुत होतो है । अतएव वहां के निवासी 
ज्वार को ही अधिक खाते हैं. । यद्द बड़ी सस्ती, पोष्टिक ओर 
पचने वाली होती है | 

मक्का में चसा बहुत होती है ओर चावल में कम होती हे । 
इसी लिये उत्तर के ठंडे देशों वाले चावल की अपेक्षा मा अधिक 
खाते हैं। स्काटलेंड वाले तो मका को विशेष रूप से पसन्द 
फरते हैं. और सम्भवतः इसी कारण वह बलवान भी अधिक 
होते हैं। किन्तु इसके कठिनता से पचने के कारण अधिक पाचन- 
शक्ति वाले ही इसका सेवन कर सकते हैं । मक्का के सेवन करने 
से ही.स्काटलैण्ड वाले ,प॒श्त्नी भर में: सव से: लम्बे -ओर भारी 
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होते रहे हैं; यद्यपि अब वंहां भी मक्का का प्रचार कम होते जाने 
से उनकी सन्‍्तति उत्तरोत्तर कम लम्बी ओर ह॒लकी होती जाती है. 
: हमारे भोजन में भी ठर्य की शक्ति हीं काम करती है 

हम जानते हैं कि सभी प्रारणिणि हरी वनस्पतियों के आहार पर 
जीते हैं और वनस्पति सूर्य से जीते हैं। रोटी हरी नहीं होती और 
न अन्न ही हरा होता है । अन्न घास की हरी पत्तियों में घास से 
ही बनता है । रोटी खाते समय हम इस बात को बिल्कुल भूल जाते 
कि हम वास्तव में उस घास को ही खा रदे हैं जो धूप, वायु और 
उपजाऊ प्रथ्वी द्वारा बनाई गई हे । हम धूप की शर्क्ति, वायु के 
कवेन तथा उपजाऊ प्रथ्वी की दूसरी वस्तुओं को अपने मुख में “ 
डालते हैं | छोटे से छोटे प्राण्ण अमीबा से लगा कर बड़े २ कवि, 
माताएं और बच्चे सभी घास खाकर ही जीते हैं। यही बात मांस 
खानेवालों के विषय में भी है, क्योंकि मांस भी घास से हीं बनता है । 

अतणव संसार के सभी प्राणि शाकाहारी हैं. ओर घास की 
उत्पत्ति प्राणियों, पोदों और जीवनदायक सूये से होती है. । 

जीबन की शत्र--शराब ह 

शराब का सेवन इस समय संसार के सब भागों में किया 
जाता है । ठंडे देश वाले तो इसका विशेष रूप से सेवन करते 
हैं । अकेली ब्रिटिश ज्ञाति ही प्रति वर्ष अरबों पोण्ड की शराब 
पी-जाती- है । यह अनुमान किया जाता है. कि यह जाति प्रति 
दिन दूस लाख पोंड की शरांब पी जाती-है। * 
* चिंकित्सा विशेषज्ञों का कहंना है कि.इतंने रुपये से प्रतिदिन 
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भूत्यु, रोगे, अपराध, निर्धनता, उन्मांद, बच्चों के श्रति निर्द- 
* येता; अशुभ काये, जीवन की शंका और राज्यःकी हानि मोल 
लेने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा हो कि इस रुपये फो प्रतिदिन 
समुद्र में फेंक दिया जाया करे | 

'इंगलैरंड में तोरीख १ अप्रैल सब १६०९ को एक बच्चों का 
का कानून ( 00707७9 20० ) बना था। “इसके अनुसार 
पाँच वर्ष से कम अंबस्थां चाले किसी बच्चे को रोगावस्था में 
डाक्टर की सम्मति के अतिरिक्त समय में शराब नहीं दी जा 
संकती थी ।' इसके अनुसार चौदह वर्ष सें कर्म का कोई बच्चा 
शराब खाने में नहीं जा सकता था । 

पाश्चात्य देशों ने अनेक वर्षो तक शराब की द्वानियों को देख 
कर इसके विरुद्ध आन्दोलन करना आरंभ किया । आजकल 
प्रत्येक देश में टेम्प्रेंस सोसाइटियां बन गई हैं, जो मदपान के 
चिरुद्ध प्रचार फरती हैं | 

शराब का सब से अधिक विरोधी अमरीका है। अमरीका 
में बहुत वर्षों से एक कानून बना हुआ है, जिसके अनुसार वहां 
की भूमि पर शराब नहीं लाई जा सकती । यही नहीं, वहां चोरी 
से दाराब लाने वाले देशी और विदेशी जहाज़ों को कठिन दंड 
भी दिया ज्ञाता था। शराब पीने में सबसे अधिक बदनाम इंगलेंड 
है। किन्तु वहां भी शराब के विरुद्ध बड़ा भारी आन्दोलन 
किया जा रहा है। बच्चों के कानून का उल्लेख ऊपर किया ही 
जा चुका है। थाद में वहां शिक्षा विभाग ने सरकारी तौर से. 
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शराब के विरुद्ध एक ट्रैक्ट- प्रकाशित 'करके ;उसको सब शिक्षा 
संस्थाओं में: भेजा; जिससे ज़च्चों को शराब से अधिक से अधिक 
बचाया जा सके। इस ट्रेक्ट में बड़े विस्तार से .शराब से होने 
वाली हानियों को बतलाया गया था | के 

इस ट्रेक्‍्ट:में, बड़ी सफलता से यह भी:सिद्ध किया गया हे. 
कि सर्दीष्से:बचते में भी शराब उपयोगी नहीं होती । इस से नशे के. 
कारण नाड़ियां: शून्य दो जाती हैं, जिप्तसे सोया ग़र्मो कुछ भी ' 
नहीं लगती |: उत्तरी ध्रुव के अनेक यात्रियों ने अपनी अनेक 
यात्राओं सें/बिल्कुल शराब नहीं'पी | ज्त:ः यहःसोचना बल्कुल: 
व्यथे है कि शराब से सर्दी नहीं लगती | 


. 6 ५ ९ 
बसिवां अध्याय 
शरीर का नाड्री-चक्र 
यदि एक नाड़ी (वातरज्जु ) अथवा नस को लेकर देखा 
जाबे तो पता चलता है कि वह अनेक छोटे २ सूत्रों की बनी हुई 
एक रस्सी होती है। बड़ी नाड़ी में अनेक रस्सियां होती हैं, जो 
शरीर में साथ २ यात्रा करती हैं । 
संभवतः वनस्पति-का्यिक प्राणियों के शरीर में कोई नाड़ी 
नहीं होती । किन्तु उनके अतिरिक्त अन्य प्राणियों में नाड़ियां 
अवश्य होती हैं। ज्यों २ उच्च कोटि के प्राणियों को देखा जाता 
है, उनमें नाड़ियों की संख्या बढ़ती जाती है। मनुष्य में तो 
उन्तकी संख्या ओर उनका महत्व बहुत ही अधिक है। मनुष्य 
शरीर का कोई भाग नाड़ियों से खाली नहीं है । 
नाड़ी-सूत्र की परीक्षा करने पर पता चलता है कि वह बड़ा 
लम्बा घागा होता है, जो चारों ओर से एके विशेष प्रकार की 
बसा ( चर्बी ) के खोल से लिपटा होता है | चालक नाड़ियों और 
सांवेदिनिक नाड़ियों के विषय में पीछे बतलाया जा चुका है कि. 
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वह सारे शरीर में होती हैं।यह नाड़ियां समाचार के तार के समान 
होती हैं । यह समाचार को बनाती नहीं, वरन्‌ उनको ले जाती हैं । 

समाचार के तार में बिजली की करेंट जाती है। जब तक 
तार टूटते नहीं और ठीक २ एक दूसरे से प्रथक्‌ रहते हैं. उनमें 
करंट दौड़ती रहती है । यह स्पष्ट है कि तार जीवित नहीं होता । 
अतएव नाड़ी में एक ऐसा भारी रहस्य हे जो तार में भी नहीं है । 

नाड़ी में उल्लेखनीय बात यह हे कि वह जीवित रहते हुए ही ले 
जाने का कार्य कर सकती है। इस विषय में किसी म्रतक पशु की नाड़ी 
को निकाल कर उसका अनेक प्रकार से अध्ययन किया जा सकता 
है । यदि उसको थोड़ा नमक मिलते हुए पानी में रख कर कुछ 
समय तक देखा जावे तो वह पर्याप्त समय तक जीवित रह. 
सकती है । जब तक वह जीवित है, अपने वह एक कोने के 
दूसरे कोने पर काये की सूचना देती रहती है । किन्तु मर जाने 
पर वह धागे के समान कोई भी सूचना देने में असमर्थ होजाती 
है। नाड़ी के जीवन ओर मरण के अन्तर को समझना लगभग 
असंभव है । सूछ्म दर्शक यंत्र सें इस प्रकार का कोई अन्तर 
दिखलाई नहीं देता । 

नाड़ी के अन्दर दौड़ने वाली वस्तु को नाड़ी की करंट अथवा _ 
नाड़ी प्रवाह ( ]ए७-२४९ 0ए77०४०४ ) कहते हैं। करेंट अथवा 
प्रवाह का अथे ही बहना अथवा दोड़ना है । 

नाड़ी-प्रवाह का रहस्य 
: यह बिजली नहीं हे । जिस समय नाड़ी में नाड़ी-पवाह होता 
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है तो बड़े २ विचित्र परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवतेनों में 
अनेक प्रकार के विद्य त्वाह भी होते हैं । नाड़ी में नाड़ीअवाह 
के होने पर एक बिजली जैसा परिचतेन हो जाता है | इस परि- 
वर्तेन को समभने से ही नाड़ी को समझने में सहायता मिल सकती 
है। किन्तु यह समझना भूल है कि नाड़ी-प्रवाह बिजली का 
होता है । नाड़ी-प्रवाह की गति बिजली की गति की अपेक्षा अत्यंत 
मन्द होती है। नाडी-प्रवाह की लगभग वही गति होती है, जिस 
गति पर एक क्रिकेट की गेंद को फरका जा सकता है । बिजली का 
प्रवाह उससे सैकड़ों, वरन्‌ सहस्नों गुना तेज होता है । 

टेलीआफ के तार के समान नाड़ी में नाड़ी-अवाह होते 
समय किसी वस्तु से काम नहीं लिया जाता | अतएव नाड़ी कभी 
नहीं थक सकती । जब तक वह जीवित है उसमें चाहे जब तक 
प्रवाह ( करेंट ) को भेजा जा सकता है। किन्तु नाड़ी के 'सेलों का 
मामला बिल्कुल ही दूसरा है । 

प्रत्येक नाडी-सूत्र ( ९७/ए७ #५७7७ ) नाड़ी सेलों (९७7२७ 
०७९७))७ ) में से ही बढ़ता है । यह उस सेल का ही भाग होता 
है; चरन्‌ बह उस सेल का उसके पास समाचार लाने ओर उसके 
पास समाचार पहुंचाने वाला सेवक दोता है। अतएवं सारा रहस्य 
स्वयं नाडी-सेल ही है । 

नाड़ी-सेल 


शरीर के विकास का अध्ययन करते समय पता लगता हे 
कि प्रत्येक नाड़ी अपने २ सेलः से ही निकलती है । यह भी पता 
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चलता है कि यदि नाड़ी कट जाती हे तो उसका सेल के पास 
का भाग बच रहता है ओर जो भाग सेल से प्रथक्‌ हो जाता 
हे वह मर जाता है । यह भी पता चलता है कि यदि किसी नाड़ी 
सेल को नष्ट अथवा विषाक्त कर दिया जाता है. तो उसमें से 
निकलने वाला नाड़ी-सूत्र मर जाता है । अतएवं यह शरीर के 
टेलीग्राफ के तार केवल जीवित ही नहीं हैं, वरन जीवित सेलों 
से बनाये जाते हैं ओर वह उसी के जीवित भाग होते हैं। ' 
एक नाड़ी-सेल से एक या अधिक नाडी-सूत्र निकल सकते 

हैं। आयः कुछ सेल विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं, जिन 
में से प्रत्येक से एक २ सेल निकला हुआ होता है । एक नाड़ी-सल 
के सूत्र प्राय दूसरे नाड़ी-संल के सूत्र में मिल जाते हैं। किन्तु 
ऐसा होने पर भी उनके कार्य में कोई वबाघा नहीं आती | 

यदि नाड़ी-सेलों और नाडी-सूत्रों के अस्तित्व के स्थान को मस्तिष्क 
मे देखा जावे तो पता चलता है कि वह वड़ा भारी गहन बन है । 
उनकी शाखाएं ओर पत्तियों एक दूसरे मे यद्यपि एक दूसरे से अत्यन्त 
सघनता से मिली हुई हैं, किन्तु वह परस्पर जुड़ी नहीं होतीं। 

यह विषय बड़ा भारी महत्त्वपूर्ण हे। क्‍योंकि इससे यह शिक्षा 
मिलती है कि जिस प्रकार गैस परमाणुओं का बना होता है और 
शरीर सेलों का बना होता हे, उसी प्रकार नाड़ी-चक्र भी सेलों का ही 
बना होता है । यद्यपि यह सेल बड़े विचित्र प्रकार के होते हैं और 
इनसे एक २ इंच से लगाकर कई २ फुट तक के सेल निकले 
होते हैं तो भी प्रत्येक सेल एक वास्तविक इकाई बनां रहता हे। ह 


अकोें 


२४५४ शरीर विज्ञान 


मधु-मक्खी और बर॑ का मस्तिष्क कैसा होता है ? 
नाड़ी-सेल और नाड़ियों वाल्ले सब से नीचे के प्राणियों सें इनकी 

संख्या तो बहुत कम होती ही है, प्रबंध भी बड़ा सरल होता है| 
प्राणि में यह प्रायः भावों को बाहिर से अद्र लाते हैं। किन्तु 
ज्यों २ अधिकाधिक उच्च प्राणियों को देखा जाता हैः नाड़ी-सेल 
ओर नाड़ियों की संख्या बढ़ती जाती है। उनमें से कभी २ तो कई २ 
नाड़ी-सूत्र मिलकर गेंद के समान हो जाते हैं.। ऐसी प्रत्येक गंद 
एक प्रकार की नाड़ी-केन्द्र-बहुत कुछ टेलीफोन एक्सचेंज के 
समान होती है । 

जब नाड़ी-सेलों के यह संग्रह बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनसे 
मस्तिष्क ( [3/&7 ) नाम वाली वस्तु बनती है। इसी प्रकार का 
मस्तिष्क मधुमक्खी अथवा बरे का होता है । नाडी-सेलों!। 
ओर नाड़ो-सूत्रों के सारे प्रबंध को नाड़ी-संस्थान ( ७४०७४ 
89860 ) कहा जाता है । 

सब से पहिले मेरुदंड ( 390/:0076 ) के बनने के समय 
अनेक नये २ नाड़ी-सेल और नाड़ी-सूत्र भी बने। इस नये नाड़ी- 
चक्र का केन्द्रीय घर मेरुदंड में था । कीड़ों मकोड़ों के जेसा 
पुराना नाड़ी-संस्थान भी बना रहा और पुराने तथा नये में 
आवागमन के साधन बन गए । 

मेरुदंड वाले सभी प्राणियों में यह दोनों नाड़ी-चक्र मिलते हैं । 
इनमें से पुराना नाड़ी-चक्र--जो हमको मेरुदंड से पूने के समय 
से मिला हुआ है--शरीर के प्राचीन जीवन को चतलाता है । 
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मस्तिष्क का साधन नवीन नाड़ी-चक्र है। मेरुदंड का लम्बा खोखला 
भाग ऊपर की ओर खोखले कपाल में खुलता है । यही बड़ा होकर 
मस्तिष्क बन जाता है । इ 

मस्तिष्क और सुषुम्ना नाड़ी ( 897०] 0070 ) मिल कर 
ही केन्द्रीय नाड़ी-संस्थान ( (0७7्रण'छो प७०ए०प४ 59807 ) 
कहलाते हैं । खोपरी तथा मेरुदंड के छिद्रों में से अनेक नाड़ियां 
निकल-निकल कर उसका शरीर के प्रत्येक भाग से सम्बन्ध करती हैं । 

यह सदा ही स्पष्ट हो जाता है कि चाहे तो केवल बालों के 
बनाने वाले सेलों के समूह को लिया जावे अथवा अन्य भागों 
के बनाने वालों को उनके सदा ही केन्द्रीय नाड़ी-संस्थान. से 
दो-दो सम्बन्ध होते हैं । मस्तिष्क अथवा सुपुम्ना नाड़ी 
अथवा दोनों ही उसके पास संदेश भेज सकते हैं---और उन्हीं पर 


जीवन निर्भर है--ओर उधर वह भी उनको संदेश दे सकता है । 
केन्द्रीय नाड़ी-संस्थान के अध्ययन से पता लगता है कि 


उससे सारे शरीर का इसी प्रकार का सम्बन्ध है। इसी कारण 
शरीर के असंख्य भेद और भाग होते हुए भी वह पूर्णतया एक 
दिखलाई देता है। किसी भी नगर में उसके सब भागों को इतनी 
पूर्णता से एक केन्द्रीय स्थान में अभी तक नहीं जोड़ा जा सका है। 
नाड़ियों का शरीर के प्रत्येक भाग में विस्तार 

यदि केवल यह समझ लिया जावे कि हृदय की रेखाएं, एक 
शिरा की दीवार, नाखून की तली, प्रत्येक पेशी-सूत्र और शरीर 
के अन्य सभी भाग केन्द्रीय-नाड़ी-संस्थान से दो रूप में संचन्धित 





दारीर का नाडीचक 
( पृ० २४६, २४७ ) 
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हैं, तो यह पूछने की आवश्यकता नहीं रहती कि यह नाड़ियां 
कहां को और केसे जाती हैं; यद्यपि इसी विषय का अध्ययन 
करने में डाक्टरी के विद्यार्थियों को वर्षों लग जाते हैं। अब 
केन्द्रीय-नाड़ी-संस्थान ओर मस्तिष्क का वर्णेन किया जाता है । - 
मस्तिष्क 
मस्तिष्क के अन्द्र अनेक तहें होती हैं । प्राणियों के शरीर 
जितने ही अधिक आश्चयेजनक बनते गए पुरानी तहों पर नई 
तहें एकत्रित होती गई | प्रत्येक नई तह अपने नीचे की तह 
की अधिपति होती है। इस प्रकार से मस्तिष्क और सुपुस्ना 
»नाड़ी का काये. समझ में आ सकता है. | 
मस्तिष्क की भंडारी--सुपुम्ता नाड़ी 
सुप॒म्ता नाड़ी प्राचीन है। उसका कार्य पेट आदि नीचे के 
अंगों के उन कार्यों की ओर ध्यान देना है. जो मस्तिष्क के ध्यान 
के नीचे हैं। मनुष्य के घर में यह एक प्रकार का बड़ा भारी 
विश्वसनीय ओर उत्तरदायी भंडारी ( खानसामा ) है । दूसरे 
भंडारियों के समान यह छोटी से छोटी बातों का भी केवल 
स्वयं प्रवन्ध ही नदी करता, वरन्‌ अपने स्वामी के संदेश ((१0000॥0- 
एां०»४०४ ) का साधन भी है। नियमानुसार स्वामी भंडारी को 
' आज्ञा देता है. ओर भंडारी शेष कार्य को स्वयं पूर्ण कर लेता है। 
इसके अतिरिक्त व्यापारियों को जब कोई वात कहनी होती 
है तो वह भी मालिक के पास सीधे न जाकर भण्डारी से ही 
कहते हैं; और वह मालिक को संदेश दे देता हे । सुषुम्ना नाडी 


$ 
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भी इसी अकार कांय करती है । हाथ बन्द्‌ ऋरते समय स्वामी 
मस्तिष्क-पेशियों को सीधी आंज्ञा नहीं देता । मस्तिष्क से हाथ 
की पेशियों में कोई नाड़ी-सूत्र सीधे नहीं आते। किंन्तु नाड़ी-सूत्र 
मस्तिष्क में से सुपुस्ना नाड़ी--शरीर के भण्डारी में जाते 
हैं। वह स॒पुम्ना नाड़ी के कुछ विशेष नाड़ी-सेलों को आज्ञा 
देते हैं; और उन नाड़ी-सेलों में से नाड़ी-सूत्र हाथ की पेशियों को 
जाते हैं। उसी प्रकार शरीर के चमे में खाज आने पर उसका संदेश 
सीधा मस्तिष्क को नहीं जाता। वह संदेश पहिले सुषुम्ना नाड़ी के चात- 
सेलों में जाता है. और बहां से उसकी सूचना मस्तिष्क को मिलती है। 
यदि सुषुस्ना नाड़ी को काट कर उसमें से एक बहुत पतले 
ढुकढ़े को लेकर उसको रंगों में रक्खा जावे तो उसके बनने के 
ढंग को जाना जा सकता है। तब पता चलता है कि उसकी रचना 
बिल्कुल उसके कर्तव्यों के अनुसार होती है। उसमें सूत्र ओर 
सेल मिलते हैं । इनमें से कुछ सूत्र मस्तिष्क से आते हैं. और 
कुछ मस्तिष्क को जाते हैं। उनमें से बहुत से सपुम्ना नाड़ी के 
सेलों में से निकल कर उसके दूसरे भागों में जाकर वहीं समाप्त 
हो जाते हैँ । यदि सुषुस्ना नाड़ी को एक बड़े दफ़्तर का टेलीफोन 
एक्सचेंज सममा जावे तो सूत्र उन तारों के समान हैं जो घर में 
ही रहते हैं। वह न तो कहीं से आते हैं ओर न कहीं को जाते : 
हैं, वरव दफ़्तर के ही एक भाग को दूसरे से जोड़ते हैं । 
केन्द्रीय नाड़ी संस्थान का आश्चरय जनक संदक 


»  ।सुपुस्ना नाड़ी का सब से बड़ा उपयोग यही है कि वह शरीर 
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के प्रत्येक भाग की सूचना रखती हुई इस सारे प्रबन्ध को ठीक २ 
इस श्रकार चलाती रहे कि सब अंग एक दूसरे से सेल. रखते 
हुए काम करते रह | 

थदि शरीर के केन्द्रीय नाड़ी चक्र को मनुष्य शरीर के ऊपर 
से खाल की चादर और चर्बी की रजाई को हटा कर देखा जावे 
तो सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर कमश: थोड़ी मोटी होती हुई 
दिखलाई देगी | अन्त में यह मोटे आकार की बत्ती ( प्र७ ) 
हो जाती है। मस्तिष्क के इस भाग का नाम ही सेतु, बत्ती या बल्ब है। 
इसमें श्वास का नियंत्रण करने वाली नाडियों के सेल हैं । इसके 
नष्ट होने से मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जावे। नाड़ी-सेलों का एक 
और संग्रह यहां हृदुय पर शासन करता है। एक और संग्रदद 
रक्तकोषों (8000 ए७४४०४) के आकार पर शासन करता है। 
एक और संग्रह चूसने और निगलते के काये पर शासन करता 
है । एक ओर संग्रह पसीने पर शासन करता है । संभवत: वहां 
इससे भी अधिक संग्रह हैं। नाड़ी-तन्तुओं के यह सब संग्रह 
अ गूठे जितने छोटे से भाग में हैं। इस बल्ब अथवा सेतु के 
ऊपर बड़ी भारी गड़बड़ है । यदि किसी बड़े मनुष्य के मस्तिष्क 
का वर्णन किया जावे तो उसकी चाब्री कमी न मिलेगी। किन्तु 
उसके विकास का वर्णन करना सुगम है । हमारे मस्तिष्क में 
एक नीचे का भाग होता है।यह सब का सब गड़ुमगड़ा और सब 
'एक साथ दबा हुआ है। इसके ऊपर कुछ ओर वस्तु उग 
आई है, जिसके कारण यह विल्कुज्ञ दिखलाई नहीं देता । उस 
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पुरानी वरतु को पुराना मस्तिष्क (0]6 ४7७० ) कहते हैं । 
आरंस में यही मस्तिष्क था। इसमें असंख्य नाड़ी-सेल प्रथक्‌ २ 
कत्तेव्यों के संग्रह में लगाये गये हैं। इसका सम्बन्ध अधिकतर 
शरीर की गति से है। छोटे प्राणियों में इसी में सुनने,देखने ओर 
छूने के स्थान होते हैं। मनुष्य शरीर में यह देखने में आता है. कि 
कुछ इन्द्रियां इतनी नाजुक और आश्चर्यजनक हैं. कि उनको नये 
यंत्रों की आवश्यकता है । पुराने केन्द्र, जो हलके प्राणियों के लिये 

पर्याप्त रूप में अच्छे थे, अब भो मतुष्य-शरीर में हैं, किन्तु वह 

मस्तिष्क से नीचे हैं । 

पुराने मस्तिष्क के पीछे नाड़ी-तन्तुओं का बड़ा महत्वपूर्ण 

भाग है। इस को लघु मस्तिष्क ( 0७7७७७।|०॥ ) नाम दिया 

गया है । उच्च कोटि के प्राणियों में यह अधिकाधिक बडा होता 

गया है। किन्तु सम्भवतः इसका अनुभव करने से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यहां पर सुनने, देखने अथवा गति करने के स्थान भी 

नहीं हैं । उसमें निश्चय करने ओर सोचने की शक्ति भी नहीं है । 
यह शरीर को मनुष्य को इच्छा के अनुसार बनाने का. बड़ा भारी 

साधन है। उसमें शरीर की संतुल्नन शक्ति ( 39970०ं78 

7०४७०) रहती है।शरात्री आदमी के लडखड़ाने का कारण यही 

है कि वह अपने लघु मस्तिष्क को विषाक्त कर लेता है। उलमान- 
दार और नाजुक कामों में पेशियों के संतुलन का कार्य भी यहीं से 
होता है । चित्रकारी, बाजा बजाना आदि लघुमस्तिष्क के शासन' 

पर ही निभेर हैं।यद् कहा जा सकता है कि यह काये कुछ 
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प्रशंसनीय नहीं हैं । इस लिये यह आश्चये किया जा सकता है 
कि उच्च कोटि के प्राणियों में यह मस्तिष्क अधिक्राधिक वड्ा 
क्यों होता जाता हे ? किन्तु हम संसार मे ऋपने शरीर 
आर उनसे बाहिर की वस्तुओं को गति करा सकते हैं। इस गति 
की शक्ति से ही हमारे मस्तिष्क जीचित रहते हुए काये कर सकते 
हैं। अतएब यह अत्यंत महत्वपूर्ण है. कि हमारे शरीर की गति 
का शासन विल्कुल ठीक-ठीक हो | 

यह सिद्द किया जा सकता है कि उच्च कोटि के प्राणियों सम 
क्रमश३ नाज़कपना ओर गति का ठीक-ठीक नियंत्रण अधिकाधिक 
होता जाता ह । ऊपर के प्रांणिय में चढ़ते हुए यह पता चलता हे 
कि लघुमस्तिष्क की बृद्धि के साथ-साथ फुर्ती आती जाती 
है ओर ऐसा समय आता है. जत्र भुख भी--जिससे काम लेने में 
कुत्ते, विल्‍ली, शेर, और समुद्री शेर भी अत्यंत्त चतुर होते हैं-- 
सबसे ऊंचे ओर सब्रसे अधक चक्करदार मस्तिष्क का साधन 
नहीं रहता | 

उस समय किसी उससे भी अच्छी वस्तु की आवश्यकता 
होती है । इत्त प्रकार सुख्य प्राणियों के बृद्धिंगत क्रम मे हम को 
पता चलता है कि प्राचीन काल के बंदरों मं लेमर ( ],७7707" ) 
नाम के प्राणि अपने हाथों से पकड़ने ओर चलने का भी काम 
लेते हैं, यद्यपि वह अपने मुख से काम लेना ही अधिक उत्तम 
समभते हूँ । उन को दाना डालते समय इस बात को बखूती देखा 
जा सकता है। किन्तु सबसे उच्च कोटि के लंगूरों में हम देखते हैं 
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कि वह वस्तु को ले लेते हैं और उसकी परीक्षा करते हैँ। वह 
अपने भोजन को हाथ से उठाकर मुख में दे सकते हैं। अगले हाथ, 
जो लाखों वर्ष से केवल चलने का ही काम देते हैं, अब अपना 
विशेष कार्य बना लेते हैं और प्रत्येक अ'गुली का स्थान महत्वपूर्ण 
हो जाता है। 

मनुष्य आधे खड़े होने वाले लंगूरों से भी अधिक चतुर होता 
है | वह बचपन में गुटलियों चलने के पश्चात्‌ अपने हाथों से 
चलने का काम बिल्कुल नहीं लेता । वह प्रत्येक अज्ञली से टाइप 
राइटर और प्यानो के उपयोग के समान प्रथक्‌ २ काम लेना सीख 
जाता है। इस समय मनुष्य बहुत अधिक फुर्तीला हो जाता है; 
यद्यपि उसमें ताक़त निश्चय से ही कम हो जाती है और उसके 
साथ ही लघु मस्तिष्क की उन्नति भी रुक जातो है । 

यह विषय अधिक रुचिपूर्ण इस कारण है कि इससे केवल 
मस्तिष्क को समभने में ही सहायता नहीं मिलती, वरन्‌ बर्चों 
को सममभने में भी सहायता मिलती है। बच्चों का संसार की 
उस जाति से सम्बन्ध है, जो सब प्रकार की चतुरता से ही रहती 
है। इसी कारण बच्चे सदा अपनी फुर्ती से काम लिया करते हैं । 
इसी कारण बच्चों को फुर्ता के खेल अच्छे लगते हैं और इसी 
कारण बच्चों को गेंद का शोक होता है । खेल बच्चे के कारये का 
आवश्यक, भाग होता हैं । . ह 


इक्कीसर्वा अध्याय 
मस्तिष्क का रहस्य 


नया मस्तिष्क ( 0७7७०7प०० ) ही मनुष्य के नाड़ी-संस्थान 
का सब से अधिक महत्वपूर्ण भाग है। यह इतना बड़ा और 
सब्र ओर को इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि नाड़ी-संस्थान के 
सब पुराने भाग इसी के नीचे छिप गए | जब कभी भी मनुष्य 
के मस्तिष्क के सम्बन्ध में बातचीत की जाती है तो वह इसी के 
सम्बन्ध में की जाती है | इसी को बुहत्‌ मस्तिष्क भी कहते हैं। 

बृहत मस्तिष्क को पहिली पहल देखने पर पता चलता है कि 
यह दोहरी इंद्रिय है। इसके दो भाग हँ--दक्षिणार्ध और चामाद्धे। 
यह दोनों एक दूसरे के समान ही हैं। अर्थात्‌ दो हाथों के ही समान 
हमारे मस्तिष्क भी दो हैं । मनुष्य का सारा शरीर द्वी इस प्रकार 
दो आधे भागों के सिद्धांत पर बना हुआ है। 
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यदि बृहत मस्तिष्क के दोनों भागों को हल्के से प्रथक्‌ २ 
करके देखा जाबे तो बीच में नाड़ी तन्तुओं का ढेर का ढेर 
दिखलाई देता हैं जो एक भाग से दूसरे भाग में जाता हैं।' 
मस्तिष्क के दोनों भागों के बीच म॑ यह पुल है और इसी के 
द्वारा वह दोनों एक होकर काम करते रहते हैं.। मस्तिष्क के 
तल को देखने पर पता चलता है कि उसमें भी अनेक कुरियां 
और लपेट हैं । सारे मश्तिष्क के ऊपर गहरी २ घटियां हैं.। उनको 
गहराई ओर लम्बाई भिन्‍न २ प्रकार की होती है । किन्तु उनका 
एक निश्चित रूप होता है। यही रूप दोनों ओर के मस्तिष्क में 
होता है । सब मनुष्यों का मस्तिष्क मुख्य रूप से एकसा ही होता 
है। उनके अन्दर की सब घाटियों ओर उभारों के विशेष नाम 
रख लिये गए हैं । 

इन लपेटों का यह प्रयोजन है. कि इनसे मस्तिष्क अन्दर ही 
अन्द्र लिपटता हुआ बढ़ सकता है और उसको अधिक स्थान की . 
आवश्यकता नहीं होती । मस्तिष्क का ऊपर का भाग बड़ा 
महत्वपूर्ण होता है । अनेक युगों से प्राणियों के मस्तिष्क अधिका- 
घिक बड़े होते जाते हैं । इसका अभिप्नाय यह है कि मस्तिष्क को 
अधिक स्थान की भी आवश्यकता पड़ती रही है, जिससे खोपरी 
भी अधिकाधिक बडी ही होती जाती है । शेष शरीर की तुलना में 
खोपरी का आकार बहुत बडा होता है । 

शरीर की अपेक्षा मनुष्य का मस्तिष्क अधिक शीघ्रता 
से बढ़ जाता है | बह बाहिर की अपेक्षा अन्दर अधिक स्थान 
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घेरे रहता है । दूसरे प्राणियों के मस्तिष्कों को देख कर इस बात 
का पता सुंगमता से लग सकता है। प्राणि जितने-जितने ही 
' अधिक चतुर होकर शक्ति की अपेक्षा मस्तिष्क पर अधिक 
विश्वास करते गए मस्तिष्क .का तल भी अधिकाधिक लिपटता 
गया। विशेष अध्ययन वाला व्यक्ति किसी मस्तिष्क को देख कर 
ही यह बतला सकता है कि उक्त मस्तिष्क किस युग के विकांस 
का है और उसमें कितनी बुद्धि है । 
अधिक बुद्धिमान्‌ का मस्तिष्क 

प्रसिद्ध २ व्यक्तियों के बहुत से मस्तिष्कों की परीक्षा करने पर 
पता चला कि व६ बहुत अधिक गहराइयों और लपेटों वाले हैं 
अफरीका के गजंजनी आदमियों के मस्तिष्क से तो यह मस्तिष्क 
अस्यन्त ही भिन्‍न होते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि यदि हम 
सभी मसस्तिष्कों को खोल कर प्रृथ्वी पर फैला सकते तो सब से 
चतुर मस्तिष्क सब से अधिक स्थान को पेरते.। 

खोपरी के आकार, परिमाण और उभार से मस्तिष्क के 
लपेटों फा कुछ भी पता नहीं चलता। तो भी लपेटों की दृष्टि से 
खोपरी और मस्तिष्क का आकार बहुत कुछ मिलता जुलता : है । 
किन्तु खोपरी की मोटाई सब मनुष्यों की एकसी न होने से उसके 
आकार की भी मस्तिष्क से तुलना नहीं की जा सकती | 

मस्तिष्क की आश्चर्यजनक रचना 

लगभग सौ चर्ष पूवे जब मस्तिष्क के विषय में कुछ ज्ञान 

नहीं था मनुष्यों का यह विश्वास था कि कपाल फो.नापने से 
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मस्तिष्क के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है । किन्तु 
वर्तेसान विज्ञान बतलाता है. कि यह सोचना बिल्कुल ग़लत है | 
क्योंकि अन्द्र के काये का कपाल पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता । 
हमको मरस्तिष्क-तल के महत्व के कारण को समझ लेना 
चाहिये। यदि किसी उच्च कोटि के प्राणि के बृहत्‌ मस्तिष्क को 
काटा जावे तो पता चलता है कि उसका रंग बाहर से धूसर_ 
( ७799 ) और अन्द्र से सफ़ेद होता है । सम्पूरं मस्तिष्क का 
ढकने वाली यह धूसर तह मस्तिष्क के लपेटों में सदा नीचे को 
हो जाती है। इसको प्रायः वल्क ( )[४.0)७ ) कहा जाता है । 
यह वल्क ही वास्तविक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क में सब 
कहीं होता है । मनुष्य के मस्तिष्क सें सबसे अधिक आश्चय्ये- 
जनक यही है । इसके धूसर वर्ण होने का कारण यह है कि वह्‌ 
नाड़ी-सूत्रों ( वातसूत्रों ) से न बन कर नाड़ी-सेलों से. बना होता 
है । इसके अतिरिक्त मस्तिष्क का शेष भाग नाडी-सूत्रों अथवा 
नाडियों से बना होता है। इसी कारण अंग की. अन्य नाडियों 
( के समान उसका रंग श्वेत होता हे। धूसर वढक में थोड़े से ही 
| नाडी-सूच्न होते हैं, जो उनके भिन्न-भिन्न भागों को थोड़ा बहुत 
जोड़ते हैं। 
करोड़ों सेलों से बना हुआ मस्तिष्क 
. धूसर वल्क करोड़ों नाड़ी-सेलों का बना होता है । यह नाड़ी- 
सेल सुपुन्ना नाड़ी के नाड़ी-सेलों से मी अधिक आश्चर्यजनक 
होते हैं। धूसर वह्क की परीक्षा करने पर पता लगा है क्रि 
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उसमें सेलों की लगभग पांच तहें होती हैं। किन्तु मस्तिष्क के 
प्रथकूअथकू भागों में सेल भी भिन्न-भिन्न प्रकार के ही होते हैं। 
भनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के मस्तिष्क में भ्री उन-उन 
भागों में सेलों की तहें उसी प्रकार की होती हैँ । 

मस्तिष्क के इन सेलों की सूच्म दर्शक यंत्र द्वारा परीक्षा की 
जाने पर भी यह कहना कठिन होगा कि वक्त सेल किस प्राणि के 
मस्तिष्क के हैं । झलबत्ता यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
उक्त सेल मस्तिष्क के अमुक काये कराने वाले भाग के ह्ढं। 
पेशियों को-गति कराने, गन्ध का ज्ञान कराने, देखने का ज्ञान 
कसने और श्रवण शक्ति का उपयोग कराने वाले सेल तुरंत हीं 
प्रथक्‌ २ पहचाने जा सकते हैं । हे 

मस्तिष्क के सभी भागों को नाप लिया गया है | इस समय 
पेशियों की गति, छूने, देखने, सुनन, चखने और सू घने के केन्द्रों 
को भल्ली प्रकार पहिचाना जा सकता है. । तौ भी यह पता चलता - 
है कि मस्तिष्क के एक बड़े भाग को अभी तक नहीं छुआ जा 
सका है_। इसके विषय में यही जान पड़ता है कि . इस भाग के 
ज़िम्मे कोई काये नहीं है । अभी वैज्ञानिक लोग इसके छिसी 
कार्ये को नहीं बतला सके हैं। ै ० 
... भिन्न २ प्रकार के प्राखियों के मस्तिष्कों की परीक्षा करने 
'पर लगभग बीस ग्रकार के ऐसे मस्तिष्क मिलते हैं, जिन 
को छोटे.से छोटे प्राणि से लेकर आगे उन्नति करने वाले प्राणियों 
में होते. हुए मनुष्य: वक : के: सस्तिफक की उन्नतिः के: विकास-ऋस “से. 
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रक्‍खा जा सकता है । इस प्रकार तुलना करने से एक बड़ी 
आश्चर्यजनक बात का पता लगता है । वह यह है कि जितने ही 
नीचे प्राणियों के मस्तिष्क को देखा जाता है उनमें उपरोक्त भिन्न 
भिन्न ज्ञान-केन्द्र उतने ही पास-पास हैं । 

अत्यन्त नीचे जाने पर मस्तिष्क में केवल यही ज्ञानकेन्द्र रह 
जाते हैं--गति, देखना आदि । यह सब ज्ञानकेन्द्र एक दूसरे के 
पास-पास होते हैं। इन्हीं से मस्तिष्क बनता है। किन्तु ज्यॉ-ज्यों 
मस्तिष्क का विकास होता है और वह बड़ा होता जाता है त्यों-त्यों 
यह ज्ञानकेन्द्र केवल अधिकाधिक बड़े ही नहीं होते जाते, वरन्‌ 
यह एक दूसरे से अधिकाधिक दूर भी होते जाते हैँं। उनके 
बीच में मस्तिष्क का अन्य भाग आ जाता है। यहां तक कि 
उन्नति होते २ मनुष्य के मस्तिष्क भें भिन्न २ ज्ञानकेन्द्र--जो 
पहिले सब एक साथ रह कर मस्तिष्क को बनाते थे--अब केवल 
. एक प्रकार की ऐसी भ्ुरियां बन जाते हैं, जो मनुष्य के मस्तिष्क 

में यत्र तन्न बन जाती हैं । 

_: , यदि इन भागों के नाड़ी-सेलों में से आने वाले नाडी-सूत्रों 
- का अध्ययन किया जावे तो इन क्कुरियों का अभिप्राय सुगमता से 
समम में आ सकता है । 

सूत्र सेलों में से निकल कर विशेष ज्ञानकेन्द्रों में उसी स्थान 
पर आते हैं, जहां हम आशा करते हैं.। सूत्र देखने के ज्ञानकेन्द्र 
से सीधे आंख में आते हैं । सुनने के ज्ञान-केन्द्र के सूत्र कान से 
जुड़े हुए हैं । गति के केन्द्र सुष॒म्ना नाड़ी में आकर उन नाड़ियों 
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से जुड़े हुए हैं, जो पेशियों में जाती हैं। इन घटनाओं से इन 
ज्ञानकेन्द्रों के कार्यों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। 
यदि मस्तिष्क के शांत भाग से जाने चाज्ली नाड़ियों के गन्तव्य 
स्थान का पता भी लग जावे तो मुखे और बुद्धिमान प्राणियों के 
अन्तर को अच्छी तरह बतलाया जा सकता है। 

नाडी-सूत्र इन केन्द्रों से निश्चित समूहों भें निश्चित ढंग पर 
निकल-निकल कर मस्तिष्क के द्वी दूसरे भागों में जाते हैं। यह 
नाड़ीसूत्र सस्तिष्क के भागों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। 

मनुष्य और पशु के मस्तिष्क का बड़ा भारी भेद 


यदि एक कुत्ते के मेरुदण्ड अथवा प्राचीन सस्तिष्क (300) 
की मनुष्य के सेरुदूरड अथवा प्राचीन मस्तिष्क से तुलना की 
जाब तो उनमें कोई बड़ा भेद नहीं मिलता । किन्तु यदि सलुष्य 
और कुत्तों के नये मस्तिष्क की तुलना की जावे तो सूत्रों और 
सेलों के मिश्रण में भेद मिलता हे। दोनों के दृष्टिकेन्द्र मस्तिष्क 
के उसी भाग में होते हैं और उनमें एक ही प्रकार के सेल होते हैं । 


प्रधान अन्तर यह है कि मनुष्य का धूसर बढक ()४५॥॥)७) 
अधिक मोटा होता है । उसके अधिक मोटे होने के कारण की जांच 
करने पर पता चलता हे कि उसमें संयोजक सूत्रों (88800&007 
प्५७४९७) की संख्या बहुत अधिक होती है। साधारणतया एक 
उच्च मस्तिष्क ओर नीचे मस्तिष्क में यही अन्तर होता है कि उच्च 
मस्तिष्क के विशेष केन्द्रों में घूछर कल्क मोटा होता है, क्‍यों कि 
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वह संयोजक सूत्रों से ठलाठस भरा होता है। इसके अतिरिक्त 
उच्च मस्तिष्क में विशेष केन्द्र एक दूसरे से दूर-दूर होते हैं: 
ओर उनके बीच में नये-नये भाग मस्तिष्क के विशेष केन्द्रों को 
एक दूसरे से सम्बन्धित करते रहते हैं । 

विशेष केन्द्रों में दृष्टि और श्रवण के केन्द्र मनुष्य में अधिक 
विकप्तित होते हैं । स्वाद और गंध के केन्द्र मनुष्य की अपेक्षा 
पशुओं में अधिक विकसित होते हैं । 

गन्ध-शक्ति पशुओं में मनुष्यों से अधिक होती है 

भिन्न २ प्राणियों के मस्तिष्क में गंध के भाग की परीक्षा करने 
पर पता चलता है कि यह भाग अनेक युग पू्वे ही पूणेता को हे 
प्राप्त हो चुका था | सम्भवत: उस समय दृष्टि और श्रवण शक्ति 
का अस्तित्व भी न था| किन्तु आज कल दृष्टि का महत्व सू घने 
से कहीं अधिक है । क्‍यों कि उससे न केवल अधिक दूरी के 
पदार्थ का ही ज्ञान होता हे, वरन्‌ वह गन्ध की अपेक्षा सहस्रों 
गुनी अधिक सूचनाए' देती हे । 

प्राणि-बिकास के इतिहास का यह एक महत्त्वपूर्ण अध्याय 
है कि दृष्टि ने विकसित होकर गंध के स्थान को बहुत कुछ ग्रहण 
कर लिया । उच्च कोटि के आ्राणियों में मनुष्य ओर बन्द्रं के 
पश्चात कुत्ते का स्थान है. । इस बात को सभी जानते हैं. कि कुत्ते 
की गन्ध-शक्ति कितनी उत्तम होती है। मनुष्य के मस्तिष्क के 
गन्ध का केन्द्र बहुत छुछ निरबेल पड़ते २ बहुत छोटां पड़ गया है, 
जंब कि कुत्ते का दृष्टि का भाग बहुत बड़ा हो गया है । 
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मनुष्य का दृष्टि केन्द्र वृहत्‌ मस्तिष्क के पिछले भाग में दोनों 
ओर होता है | उसके विकसित होने से मनुष्य के मस्तिष्क के 
पीछे का भाग बड़ा होता है । अर्थात्‌ हमारे वास्तविक नेत्र हमारे 
सिर के पिछले भाग में होते हैं. । यह पीछे बतलाया जा चुका 
है कि मनुष्य का लघुसस्तिष्क भी वड़ा होता है। किन्तु वृहत्‌ 
मस्तिष्क का दृष्टि-केन्द्र इतना बड़ा हो गया है कि लघु मस्तिष्क 
उसके नीचे पूर्ण रूप से छिप जाता है । 
भिन्न २ प्रकार की इन्द्रियों में अन्तर 
. यह जान पड़ता है कि इस विषय में थोड़ी गलती होगई है। 
अनेक शिकारी पक्षियों की दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा कहीं तेज्ञ 
अधिक होती हे । गिद्ध मरुभूमि में पड़े हुए एक अनाज के कण को 
भी बहुत दूरी से देख सकता हे । किन्तु क्या गिद्ध किसी सुन्दर 
दृश्य का अनुभव कर सकता है ९ क्या वह सूर्योदय ओर सूर्यास्त 
के समय के सुहावने दृश्य से आनन्दित हो उठता है ? अतएव दृष्टि 
का उच्चपन लम्बी दूर तक देखने में न होकर देखे हुए पदाथ के 
विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करने में हे। मनुष्य के दृष्टि-केन्द्र की 
अपेक्षा किसी भी प्राणि के दृष्टि केन्द्र में अधिक गहराई नहीं होती। 
यह बतलाया जा चुका है. कि मनुष्य में गंध ओर स्वाद 
अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते | यह कल्पना की जा सकती है कि 
रपशे भी मनुष्य में अधिक विकसित नहीं होता होगा । किन्तु यह 


सोचना भूल है । 
पक्षियों में सव से अधिक बुद्धिमान तोता होता है. । इंस बात 
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का उसके केवल मनुष्य-शब्द की नकल करने से ही नहीं, बरन्‌ 
ओर भी कई बातों से पता चलता हे | तोते की स्पर्शन इन्द्रिय 
अन्य पत्तियों की अपेक्षा अधिक तेज होती है | वह अपने पंजों 
से अ'गुलियों के समान अच्छी तरह काम ले सकता है । बह 
थपथपा कर ओर छूकर वस्तु को पहिचान लेता है । 

वास्तव में सब से अधिक तेज़ स्पशेन इन्द्रिय वाला पत्ति ही 
सब से अधिक बुद्धिमान्‌ होता है। स्पशेन इन्द्रिय सब इन्द्रियों 
की माता होती है. । इसी का अध्ययन करने से सब इन्द्रियों का 
अध्ययन हो जाता है। अधिक बुद्धिमान बच्चा भी अपनी 
अंगुलियों से ही अधिक काम लेता है । स्वस्थ बच्चा द्वाथ पेर अधिक ; 
चलाता है । मनुष्य के मस्तिष्क का रपशे वाला भाग बड़ा शानदार 
होता है । मनुष्य की स्पर्शनेन्द्रिय सब प्राणियोंसे अधिक विकसित 
होती है । सहस्र वर्ष में भी किसी प्राणि को अ गुलियों से पढ़ना 
नहीं सिखलाया जा सक्रता । 

मनुष्य के मस्तिष्क में स्पशेन-केन्द्र का पता बहुत समय तक नहीं 
लगाया जा सका। यह मनुष्य के नेत्रों के थोड़ा हीं नीचे होता है। 
मस्तिष्क के दोनों ओर धूसर वल्क का बहुत बड़ा भाग ऐच्छिक 
गति का केन्द्र होता है । यहीं पर मनुष्य की इच्छाशक्ति आज्ञा 
देती है । इसको बहुत वर्षे से चालक केन्द्र ( ॥(0०६०० 06007०) 
कहा जाता था । वास्तव में इच्छाशक्ति और गति का केन्द्र ही स्पशैन 
का केन्द्र हे ।यह दोनों पास पास ही हैं। इनसे अधिक पास-पास 
ओर कोई केन्द्र नहीं है । 
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सुनने की इन्द्रिय मस्तिष्क में नीचे की ओर होती हे. । यही 
इन्द्रिय संगीत आदि को भ्हण छरती है । मनुष्य में मस्तिष्क का 
श्रवण-केन्द्र बहुत बड़ा होता है। इसका मामला भी बहुत कुछ 
दृष्टि के जैसा ही है | यद्यपि कुछ पशु हमारो अपेक्ता अधिक मन्द्‌ 
शब्द को सुन सकते हैं, किन्तु यह श्रवण शक्ति की उत्तमता की 
परीक्षा नहीं है । अच्छे और बुरे संगीत के अंतर को कोई पशु 
नहीं जानता, न कोई पशु गा द्वी सकता है।यह जान पड॒ता है कि 
संगीत के लिये मस्तिष्क में साधारण अवण से प्रथक्‌ ही स्थान 
है । यह सामने की ओर द्ोता है, यद्यपि इसके विषय में अभी 

# बहुत कुछ पता नहीं चला हे । 


» »- ६३ प , ; हे 
बाईसवां अंध्याय 
मस्तिष्क का बायां ओर दाहिना भाग. 
, . प्रायः सभी मनुष्य दाहिने हाथ से काम करते हैं। थोड़े से बाएं 
हाथ से भी काम करते हैं । यद्यपि सभी मनुष्यों को दोनों हाथों 
से कार करना पड़ता है, किन्तु दोनों हाथों से समान रूप से कोई 
भी काये नहीं कर सकता । वेला अथवा सारंगी चजाने वाले को 
एक हाथ से एक प्रकार के और दूसरे हाथ से दूसरे प्रकार के 
काये की करने का अभ्यास करना पड़ता है; यद्यपि दोनों ही कार्य 
अत्यन्त कठिन और भिन्न २ प्रकार के होते हैं। मजदूर को दोनों 
हाथों से एक ही प्रकार का कार्य करने का अभ्यास करना पड़ता है. 
इस विषय को न जानने वाले व्यक्ति समभते हैं कि दोनों 
हाथों में कुछ न कुछ स्वाभाविक अंतर अवश्य होता है । किन्तु 
यह विचार ठीक नहीं है.।. यह सारा प्रश्न मस्तिष्क का है। 
मेस्तिष्क के दोनों भागों में परस्पर कोई अंतर नहीं होता 4 


॥। 


कपर में मस्तिष्क का आनुपातिक स्थान 
( इप़में मस्तिष्क की घिलवरट स्पष्ट दिखलाई दे रहो हैं । ) 
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.++०. 


, बृहत्‌ मस्तिष्क 2. लघु मस्तिष्क 8. प्राचीन 
मस्तिष्क या सेतु 4. सपम्ना नाढ़ी ( 8979) ००7 ), 
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हाथ और मस्तिष्क के सम्बन्ध को जांचने से बड़ी २ विचित्र 
वातों का पता लगता है। मस्तिष्क में बायीं ओर मनुष्य की ऐच्छिक 
गतियों के शासन का बड़ा भारी केन्द्र है। उसके नाड़ी-सेलों में से 
बहुत से सूत्र निकल २ कर गइमगड़ा होकर एक बंडल वन गए. 


हैं। यह सूत्र ही इच्छा अथवा निश्चय के मार्ग हैं। यह बंडलं 


मस्तिष्क में वायीं ओर चलता हुआ क्रमशः सस्तिष्क की मध्य रेखा 
पर आजाता है। इसके पश्चात्‌ यह सबका सब दोहिनी ओर आता 
है | यह कार्य पुपने मस्तिष्क अथवा सेतु ( (30७ ) में होता 
है। इसका परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क का बायां भाग 
दाहिने अंग का स्वामी वन जाता है । 
यदि किसी पुरुष को दाहिने हाथ से काम करने वाला कहा 
जाता है तो इसका यह अभिप्राय है. कि उसका मस्तिष्क बायीं 
ओर है। बायीं ओर से काम करने वाले का मस्तिष्क दाहिनी 
ओर होता । मस्तिष्क की क्रिया का प्रभाव हाथों के अतिरिक्त 
अन्य अंगों पर भी पड़ता है | 
यह देख लिया गया हे कि जन्म के समय दोनों ओर का मस्तिष्क 
बिल्कुल एक सा होता है। कुछ अधिक अवस्था होने पर भी 
दाहिनी ओर वायीं ओर के सस्तिष्क में कोई अतर दिखलाई ' 
नहीं देता | तब कुछ आदमी दाहिने और कुछ वाएं हाथ से क्‍यों 
कास करते हैं ९ दाहिने हाथ वालों की संख्या बाएं हाथ वालों 
की अपेक्षा इतनी अधिक क्यों होती है ! हमारे दोनों हाथों से 
कार्य न करने में कार्य-शक्ति -की मितव्ययिता है |: जीवन.. नंट्ट 
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होना नहीं चाहता । यदि एक वस्तु से ही काम चल जाता है तो 
प्रकृति दो वस्तुओं से काम लेना नहीं चांहती। मस्तिष्क की 
शिक्षा में भी यही नियम काम करता है । जब्र मस्तिष्क के एक 
ओर का भाग ही शिक्षा भ्रहदण कर सकता है तो दोनों भागों पर 
शिक्षा का बोझ क्‍यों डाला जावे । प्रकृति एक अध्यापक के समान 
है, जिसके पास मस्तिष्क के रूप में दो विद्यार्थी हैं। यह 
श्रष्यापक सदा एक को ही अच्छी शिक्षा देता है । 


मस्तिष्क के एक भाग को ही क्‍यों शिक्षा मिलनी चाहिये ! 


मस्तिष्क के दोनों भागों को एक सी शिक्षा पाने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । एक ओर के मस्तिष्क की शिक्षा पहिले 
प्रारम्भ हो जाती है। जिसकी शिक्षा का प्रारम्भ पहिले होगा, वद्दी 
अधिक शिक्षित होगा। किन्तु कम शिक्षा प्राप्त मस्तिष्क भी. 
अधिक शिक्षित से कम नहीं होता । इस प्रकार दोनों मस्तिष्क 
में एक आगे ओर दूसरा पीछे रह जाता है । 


एक सत्तर वर्ष के वृद्ध पुरुष के दुर्घटनावश ऐसी चोट लगती 
है कि उसका दाहिना हाथ अथवा बायां मस्तिष्क बेकार दो जाता 
है । उस पुरुष का दाहिनी ओर का मस्तिष्क अब भी स्वस्थ हे; 
यद्यपि वह इतना शिक्षित नहीं है । अब वह दाहिना मस्तिष्क द्वी 
काम सीखना आरम्भ करता है । वह पुरुष अपने वाये हाथ से 
चहुत कुछ काम निकाल लेता है; किन्तु उसमें दाहिने द्वाथ के 
जैसी पूर्णता नहीं आती । इसका कारण यह है. कि शिक्षा के 
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लिये वृद्धावस्था ठीक न होकर युवावस्था अथवा बाल्यावस्था 
' ही सब से अच्छा समय है । 
दुर्घटना की क्ञति को मस्तिष्क किस श्रकार पूर्ण करता है ! 

अब एक पांच वर्ष के वालक को ले लीजिये। वह बात-बीत 
कर सकता है और थोड़ा वहुत लिख पढ़ भी लेता है । 

किसी दुर्घटनावश उसका बायीं ओर का मस्तिष्क 
उपरोक्त वृद्ध के समान असमर्थ हो जाता है | किन्तु इन दोनों 
में बड़ा भारी अन्तर है। अब बच्चे का दाहिना मस्तिष्क काम 
करने लगता है । यह अवश्य है कि उसको नये सिरे से एक दम 
दुधमुंहे बच्चे के समान सीखना होगा । किन्तु उसके बच्चा होने के 
कारण उन्नतिशील होने से वह दो एफ वे में ही सारी कमी को 
इस भ्रकार पूरी कर लेगा, जैसे कोई दुर्घटना हुई ही नहीं । 

किन्तु इस प्रश्न के हल हो जाने पर भी यह प्रश्न शेष रह ही 
जाता है कि दाहिने द्ाथ से काम करने वालों की दी अधिक 
संख्या क्‍यों होती है । 

इस का सब से बड़ा कारण तो संस्कार है । हम बच्चे को 
होश लेते ही दाहिने हाथ से काम करना सिखलाते हैं । इसके 
अतिरिक्त एक बात ओर भी है । वह यह कि दाहिने हाथ से 
काम करने वाले माता पिताओं के बच्चे भी प्राय: दाहिने हाथ से 
फाम करने वाले ही द्वोते हैं । | 

रक्त के संचार का भी इस पर बढ़ा भारी प्रभाव पडता हे । 
कुछ व्यक्तियों का विश्वास है कि दाहिनी ओर की अपेक्षा 
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मस्तिष्क में बायीं ओर अधिक रंक्त आता है | शरीर विज्ञान से 
भी इसी सिद्धांत की पुष्टि होती है। फुप्फुसों से घमनियां (3788798) 
इस प्रकार निकली हुई हैं कि दाहिनी ओर की अपेक्षा वायीं ओर 
को रक्‍त का संचार अधिक सीधा होता है । किन्तु मस्तिष्क की 
परीक्षा करने पर इस पक्तपात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। 
गत बीस तीस वर्षों में इस बात का अनुभव किया गया है 
कि दाहिने हाथ से काम करने वालों का वायां मस्तिष्क केवल 
अधिक फुर्ताला ही नहीं होता, चरन्‌ बोलने, लिखने, पढ़ने और 
संगीत सुनने आदि के कार्य भी उस बाय मस्तिष्क द्वारा ही किये 
जाते हैं । बायें हाथ से काम करने वाले इन सत्र कार्यो को दाहिनो 
ओर के मस्तिष्क से करते हैं । 
अब तनिक सुनने के विषय को ले लीजिये। श्रत्येक स्वस्थ 
पुरुष दोनों ओर के श्रवण केन्द्रों से ठीक २ सुनता है। किन्तु 
कुछ विशेष भाषाओं को सममभने की शक्ति एक ओर ही होती है । 
दाहिने हाथ से काम करने वाले बायीं ओर से शब्दों को 
समभते हैं । शब्दों के समझने का कार्य मस्तिष्क के एक विशेष भाग 
को करना पड़ता हे | उसको शब्द श्रवण केन्द्र (फ़००१ #७०कषपंग8 
०७४४७ ) कद्दते हैं. । यदि यह केन्द्र बिगड़ :जावे तो कान 
सुनेगा तो अवश्य, किन्तु केवल बच्चे के समान बिना समभे 
हुए सुनेगा । अथवा इस प्रकार सुनेगा, जैसे हम किसी अज्ञात 
भाषा को सुनते हों । जो व्यक्तित एक से अधिक भाषाओं को 
जानते हैं. उनके मस्तिष्क में उस २ भाषा का केन्द्र प्रथर्‌ २ होता 
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है। वह केन्द्र श्रवश-केन्द्र के पास ही होता है। उसका भी 
क्रमिक विकास होता हैं। 

किसी-किसी समय ध्यान अन्यत्र होने के कारण हम सुन 
तो लेते हैं, किन्तु समझ नहीं पाते। तब पूछना पड़ता हे कि 
“आपने क्‍या कहा ९? और अपने मित्र के उसको दुवारा कहने 
से पूर्व ही हम कभी २ समझ भी जाते हैं. । शब्द मस्तिष्क ,के 
श्रवण भाग में सुन कर भर लिए गए थे, किन्तु उनको. न समभने 
का कारण यह था कि उन शब्दों को समभने वाले केन्द्र ने ग्रहण 
नहीं किया था। किन्तु एक क्षण के पश्चात्‌ ही श्रवण-केन्द्र की 
! ओर ध्यान देते ही शब्द समझ में आ गए । इस उदाहरण 
से केवल मस्तिष्क की कार्यशैली का ही पता नहीं चलता, वरन्‌ 
अवधानता' का अर्थ भी समर में आ जाता है। 

यह बतलाया जा चुका है. कि संगीत के लिये भी मस्तिष्क 
के श्रवण केन्द्र के समीप एक प्रथक्‌ केन्द्र है।इस भाग की भी 
७/धिक से अधिक उन्नति हो जाती है । | 

अब देखने के विपय को लेना चाहिये। मस्तिष्क के दोनों . 
भागों से प्रत्येक वस्तु ठीक * देखी जाती है। किन्तु दाहिने 
_ हाथ से काम करने वालों में देखे हुए को समभने का केन्द्र 

मस्तिष्क के चाय भाग में ही होता है । यदि देखे हुए को समभने 

का केन्द्र बिगड़ जावे तो मनुष्य किसी वस्तु की ठीक २ देखते हुए भी 
समम नहीं सकता । यहां तक कि वह एक देखी हुई वस्तु का नक्शा 
वना सकता है, किन्तु उसको एक बच्चे के समान समक नृद्दी सकता 


शरीर विज्ञान ,.॒.._ २७० 


मस्तिष्क का देखने का केन्द्र बहुत समय से विकसित हो. 
रहा है । इसका विकास प्रत्येक मनुष्य में उसके ज्ञान के अनुसार _ 
होता है। किसी मनुष्य के मस्तिष्क की परीक्षा करके उसके 
देखने की अधिक से अधिक शक्ति को बतलाया जा सकता है | 

. मस्तिष्क के विकास-के समय बोलने के केन्द्र के पश्चात्‌ सब से 
प्रथम सुनने का केन्द्र ही विकसितः होता है ।. इन दोनों केन्द्रों 
का एक युगल होता है । जिनकी लिखना और पढ़ना सिखलाया 
जाता है, उनमें एक और युगल विकसित होता है । यह युगल | 
. पढ़ने अथन्ा शब्द के देखने और लिखने के केन्द्र का होता है । 
अंब हमको वाणी के केन्द्र का अध्ययन करना है । 

बाणी मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषताओं में से हे 

मनुष्य के मस्तिष्क में वाणी का केन्द्र सब से अधिक आश्रये- 
जनक और महत्वपूर्ण है। लिखना ओर पढ़ना-भी कम महत्व- 
पूर्ण नहीं है; किन्तु वास्तव में वह भी नये प्रकार की वाणी ही 
है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषताओं में से वाणी अथवा 
भाषा भी एक है। इसी के काग्ण मनुष्य अन्य प्राणियों की 
अपेक्षा अधिक आश्ययेजनक प्राणि है। 

सनुष्य के मस्तिष्क के विशेष केन्द्रों में पहिली पहल वाणी ._ 
के केन्द्र का ही आविष्कार हुआ था। संभवत: मनुष्य में विकास 
भी पहिली पहल इसी का हुआ था। इसका आविष्कार उन्नीसवीं 
शताब्दी के मध्य में त्रोका नाम के. एक फ्रांसीसी विद्वान ने किया 
था| वाणी का केन्द्र मस्तिष्क के उसी भाग में है, जो ओछ को 


मस्तिष्क के अंदर का चित्र 
इसमें मित्र २ ज्ञांन केन्द्रों की नाढ़ियों तथा अन्य महख्वपृण 
अड़ों को इस प्रकार दिखाया गया हैं कि सबसे ऊपर छलछाट, 
फिर सिलवर्टों वाछा ध्रृंहत्‌ सस्तिप्क, नीचे गमले में पौदे जैसे 
भाग के बीच का भाग प्राचोन मस्तिष्क और उसके चारों 
ओर का गोराई वाल्य भाग लघु. मस्तिष्क है। चित्र में 
दोनों ओर दोनों कान सिर की बाह्य रेखा को स्पष्ट चतला 
रहे हैं | ज्ञान केन्द्रों को रेखाओं द्वारा बताया गया है | 
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पेशियों, जिव्हा और जबड़ों का शासन करता है। जिन पेशियों 
. से बोलने में काम लिया जाता है उन सब का सम्बन्ध मस्तिष्क 
में दोनों ओर है । किन्तु उनको चलाना एक काम है. और उनसे 
बोलना बिल्कुल दूसरा काम है।यदि किसी प्रकार वाणी का केन्द्र 
बिगड़ जावे तो हम बोल तो अवश्य सकगे, किन्तु तोते के समान 
गूंगे होकर बोलेंगे। 
मस्तिष्क के विषय में हर्बर्ट स्पेंसर के विचार 
हबेंटे स्पेंसर नाम के अ्सिद्ध दार्शनिक ने एक बार विचार 
| भगट किया था कि संभवत्तः अच्छा विचार करने वालों का मस्तिष्क 
'दोनों ओर से काय करता है और वह. साधारण मनुष्यों के सस्तिष्क 
से बहुत भिन्न होता.है । यदि मस्तिष्क के एक भाग से:दूसरे भाग 
को जोड़ने वाले “महासंयोजक” नाम के सूत्रों के बंडलों को देखा- 
जावे तो इस बांत का मूल्य समम में आ सकता है। किसी दिन 
यह सिद्ध किया जा सकेगा कि हबेटे स्पसर का सिद्धान्त. सोचने 
में ही नहीं, वरन्‌ समसने,. पुस्तक बनाने, कंविंता करने ओर. 
चित्र बनाने आदि के विषय में भी. ठीक है ।. एक. बड़ा भारी 
प्रश्न यह है कि शक्ति को बिना नष्ट किये और बिना दोनों ओर की 
. शिक्षा सम्बन्धी योग्यता को कम किये शिक्षा... किस प्रकार दोनों 
ओर के मस्तिष्क की विकसित कर सकती है|. इसका उत्तर 
केवल यह है कि विशेष कार्यों की शिक्षा दोनों' ओर के 'मस्तिष्कों 
को दी जा सकती है । यदि एक ओर ं का मस्तिष्क अयोग्य हो जावे 
. हो दसरी ओर को मस्तिष्क उतनी ही तत्परता से काये करेरां । 


€ + 
तेईसवां अध्याय 
ए्‌ * 
हमारी आशचय जनक प्रन्थियां- 
प्रन्थि ( 097708 ) शब्द आज कल सवे सामान्य दो गया 
है । कभीर गदेन की भंथियां सूज कर हमारे ध्यान को अपनी 
ओर हठात्‌ आकर्षित कर लेती हैं । तो भी इस शब्द की परि- 
' भाषा करना कठिन है । ढ 
वास्तव में म्ंथि उस अ'ग अथवा यंत्र को कहते हैं, जिसकां 
कार्य किसी रस बनाने का होता है । बनने के पश्चात्‌ यह रस 
उस स्थान में पहुंच जाता है, जहां इसकी आवश्यकता होती है. । 
वास्तव में हमारा सारा शरीर एक रसायनिक श्रयोगशाला 
(00०77०४) 7,9००7०४॥०79) है। शरीर के सभी सेल उसको 
बनाते हैं। उसकी नाड़ियां, चमें, पेशियां ओर रक्‍्तकोष रसाय- 
निक पदार्थों को बना-बना कर रक्त में मिल्ाते हैं. ओर सेलों पर 
भी अपना प्रश्नाव डालते हैं।. . 
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किन्तु शरीर के बहुत से सेलों का कार्य उनके रसायनिऋ 
कार्ये से भी अधिक महत्वपूर्ण और मिल्न-है। उनके द्वारा जो 
रसायनिक पदार्थ बनते हैं उनका महत्व उसी प्रकार कुछ कप 
होता हे, जिस प्रकार नाड़ी-सेलों का मुख्य कार्य पेशियों में गति 
उत्पन्न करना, सोचना अथवा अनुभव करना; चर्स के सेलों 
का मुख्य काये अधिक गहराई की रावना की रक्षा करना; 
संयोजक तन्तुओं के सेलों ( ए0076०४गरड-ह8878-0७]]8 ) 
का कार्ये सूत्रों को बनाना; पेशियों के सेलों का . मसुरूय कार्य 
अंगों में गति कराना और रक्त को घुमाना तथा लाल रक्‍्त- 
सेलों (820 ७]००१ ००७) का कार्य ओषजन को ले जाना है। 
इन सब के विरुद्ध प्रंथियों का रसायनिक कार्य उनके ह्वारा 
उत्पन्न किये हुए पदार्थ से प्रथक्न्‌ पदिचाना जाता है.। थूक वाली 
भंथियां थुक ( 88]7० ) निकालती हैं | ज्सीका वाली अंधियां 
ल्सीका ( ,99790 ) निकालती हैँ। आमाशायिक रस वाली 
भंथियां आमाशयिक रस ( 088#70 उपा०७ ) निकालती हैं। 
क्ल्ोम रस वाली प्रन्थियां क्‍्लोम ( ए47०७०४० उं०७ ) 
निकालती हैं। यकृत ओर दुग्ध की अन्थियां. पित्त निकालती हैं; 
'#भोर-पसीने की अंथियाँ पसीना ( 3७७० ) निकालती हैं |, यह 
सभी पदाथथ शरीर के स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। 
यदि ग्रन्थि के रस की आवश्यकता उसके : समीप न होकर 
प्रन्थि से दूर होती है. तो उस भ्रन्थि से 'आवश्यकता के स्थान तक. 
एक नत्ली लगी होती है । यह “नली उस विशेष-रसं की प्रणाली - 
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(700०६ ) कहलाती है । यकृत और क्षद्र अंच्र के बीच में पित्त- 
प्रणाली लगी हुईं है। अंड से शुक्र-प्रणाली . आर बृक्त ([(त7०98): 

मृत्र-प्रणाली लगी रहतीःहै । परन्तु जब रस किसी विशेष 
स्थान के लिये नहीं बनवा, प्रत्युत सम्पूंणे शरीर के लिये बनता 
है तब किसी अणाल्री की आवश्यकता नहीं होती। यह रस 
अ्न्धि के लसीका या रक्त में मिल जाता है. और रक्त द्वारा शरीर 
के सब अंगों में पहुंचता है। अंतएव प्रणालियों के .हिसाब से 
प्रन्थियां दो प्रकार की होती हैं-- 

१. प्रणाली वाली भ्न्थियां ( ७]७०४१४७ जांध्र तप७६ ) 

२. प्रणाली रहित अन्थियां ([07000०88 0]87708 ) 

प्रत्येक अन्थि के स्लाव की रसायनिक परीक्षा की जा.सकता 
है। आंसु की भ्रन्थियां आंसू गिराती हैं। उनमें मिले हुए. क्ञार 
को निकाल कर चखा जा सकता है । दुग्ध की भ्रन्थियां दुग्ध 
देती हैं। उसको भी एकत्रित करके उसकी रसायनिक परीक्षा 
की जा सकती है। ु 

प्रणाली रहित ग्रन्थियों के कार्यों का पता बहुत दिनों तक 
नहीं चला। ऐसी ग्रन्थियों में चुडिका (79700), उपचुल्लिका 
(?७7:90097०ं0), थाइमस (70 ए797०४8), पीनियल (70788) 
ओर पिदयुद्री (270प॥७7४) भ्रन्थियां सुख्य हैं । ह 

यह प्रन्थियां बहुत छोटी हैं। बहुत समय तक इनके महत्व ' 
का पता बिल्कुल नहीं लगा। किन्तु इस बात का पता क्ञग गया 
है. कि शरीर में इनका कारये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
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इनमें संभवत: सबसे अधिक कौतुक पुर्ण चुहिका प्रन्थि है। 
विज्ञान ने पहिली पहल इसी का पता लगाया था। यह: हलक के 
ठीक सामने होती है | इसी के बढ़ जाने को “घेघा” (9007०) 
कहते हूँ | यह बढ़ने पर सुगमता से देखी जा सकती है.। यद्यपि 
यह तोल में लगभग ढाई तोला ही होती है, किन्तु सारे शरीर 
का स्वास्थ्य इसी के ऊपर निभर है । यदि वाल्यावस्था में इसका 
स्नाव कम हो तो शरोर ओर मन दोनों का विकास रुक जाता 
जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य मूले सा ही रह जाता है। 
सन्‌ १८७४ में फ्रांस में ऐसे मूर्खों की संख्या १२२,७०० थी ओर 
है 
भारत में तो य्ह संख्या लाखों में हे । यदि यह प्रन्थि अपना 
काये न करे तो केसा ही अच्छा भोजन दिया जाने पर भी बच्चा 
बीना और मूर्ख ही रह जाता है.। 


मूर्ख अथवा बुद्धिमान्‌ वनाने वाली चुल्लिका ग्रन्थि 

यह भ्रन्थि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कुछ बड़ी होती है। 
उसका भार ३० माशे के लगभग होता है ओर रंग पीलाहट लिये 
हुए भूरा। जब ख्री रजस्वला अथवा गर्भवती होती है तब उसका 
, परिमाण कुछ बढ़ जाया करता है | 


चुल्लिका पन्थि हमारे स्वास्थ्य का एक परमावश्यक अंग ' 
है | इसका बढ़ना या छोटा हो जाना; इसका कम काम करना या 
आवश्यकता से अधिक काम करना--दोनों ही बाते घुरी. हैं । 
जब यह अंग ठोक २काम नहीं करता तब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। 
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चुडिका ग्रन्थि में जो वस्तु बनती है उसके कस बनने या 
बिल्कुल न बनने से एक प्रकार का मूर्खेपन हो जाता है। कुछ 
बालक बचपन से ही मन्द-बुद्धि होते हैं। उनके दांत देर में 
निकलते हैँ ओर जब निकलते हैं. तो देर तक स्थायी नहीं होते, 
बरन्‌ शीघ्र गल जाते हैं। उनका पेट फूला रहता है, हाथ-पेर 
छोटे और टांग भारी होजाती हैं । चेहरा पीला सा रहता है । कपेर 
के विवर समय पर बंद नहीं दोते। पेशियां कमजोर होजाती हैं 
बच्चा अपने सहारे खड़ा नहीं हो सकता, बुद्धि बहुत कम होती 
है। यदि यह बच्चे जीते हैं. तो आयु के बढ़ने के साथ २ उनके, 
अंग नहीं बढ़ते। उनकी बुद्धि भी विकसित न होकर छोटे बच्चों के 
जेसी ही रह जाती है । उनमें यौवन के चिह्न भी प्रगट नहीं होते । 

चुल्लिका भ्रन्थि के विकृत होने से और भी रोग हो जाते 
हैं। स््ियों में इसके रोग अधिक पाए जाते हैं। इसके विकृत 
होने से स्त्री स्थूल हो जाती है, उसकी त्वचा भारी पड़ जाती 
है और उसमें रूखापन आ जाता है | वाल गिरने लगते 
हैं, चेहरा फूल जाता है, ओषछ्ठ मोटे हो जाते हैं, नकुने चोड़े- और 
मोदे पड़ जाते हैं, विचार ओर स्मरण शक्तियां कम. हो जाती हैं, 
चाल सुस्त हो जाती हे, शरीर का तापक्रम कम रहता हैः और, 
मिज़ाज़ चिर्डाचड़ा हो जाता है। इसका रोगी दिन-ब-दिन 
अधिकाधिक वहसी होता जाता है। थदि यह रोग बढ़ता जावे 
तो एक प्रकार का पागलपन हो जाता है. । 

: इस अन्थि के आवश्यकता से अधिक कास करने पर भी 
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स्वास्थय खराब रहता है। ऐसी दशा में.हृद्य की चाल तेज़ हो 
. जाती है। घमनी-स्पंद्न (नाड़ी की गति) जो साधारणुत: ७०-७५ बार 
प्रति मिनट होता हैः अब प्रति मिनट ६०, १००, १४० .यां १६० बार 
तक होने लगता है। अंगुलियों की छोटी-छोटी घमनियों की 
फड़्क भी सुगमता से प्रतीत होने लगती है। आंखे आगे को 
निकल आती हैं | पलक आंखों को अच्छी तरह नहीं ढंक सकते | 
अन्थि का परिमाण बढ़ जाता है। हाथ कांपने लगते हैं।इन 
बातों के अतिरिक्त रक्तहीनता, दुबलापन और कमजोरी बढ़ती 
जाती है और अंत में मन्द्‌ ज्वर भी रहने लगता है । 

इसकी परीक्षा करने पर पता लगा है. कि इसके आकार को 
तुलना में इसको रक्त बहुत अधिक मिलता है। इसमें छे बड़ी २ 
घमनियां रक्त लाती हैं. और बड़ी २ शिराएं इसमें से रक्त को 
ले जाती हैं। शरीर का सभी रक्त इसमें से होकर बहुत थोढ़े 
समय में निकल सकता है । 

सोभाग्यवश इस भ्रन्थि के रोगों की चिकित्सा का भी 
आविष्कार हो गया है। पुतेगाल के दो डाक्टरों ने पता लगाया 
है कि यदि भेडु की चुल्लिका ग्रन्थि (॥0ए7०व ७।9०१ ) 
को मनुष्य में लगा दियां जावे तो बह ठीक २ काम करेगी। उसके 
* पश्चात न्यू कैसिल के डाक्टर जाजे मरे ने पता लगाया कि भेड्‌ को 
चुल्लिका ग्रन्थि का इंजेक्शन ,([70[००४००) भी इसमें लाभप्रद्‌ 
होता है. । इसके बाद यह भी पता लगा कि उक्त चुलिका भ्न्थि के 
सार (॥:0:४०0) का मुख द्वारा सेवन करने से भी लाभ होता है। 
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इस चिकित्सा से शरीर और मन दोनों को ही पर्याप्त लाभ 
देखने में आया है | 

चुल्लिका प्रन्थि को शरीर की धोंकनी का स्थानापन्न समझा 
जा सकता हे | 

उपचुल्निका ग्रन्थियां ह 

चुल्लिका भ्रन्थि के पीछे चार मटर के आकार की उपचुलिका 
प्रन्थियां ( 770700797'908 ) होती हैं । इनका आविष्कार 
सन्‌ १८०८० में हुआ था। शरीर के लिये यह भी बड़ी महत्वपूरो 
हैं । इनके निकाल देने से पेशियां सिकुड जाती हैं। इनके कारण 
ही बचपन में मरोड़ा तथा अन्य रोग हो जाते हैं.) 


थाइमस ग्रन्थि 
: इस अन्थि का कुछ भाग चक्त में उरोस्थि के पीछे ओर कुछ 
प्रीवा के लीचे के भाग में होता है। यह लगभग दो इंच लम्बी 
होती है। दूसरे वर्ष में यह पूरी बढ़ कर चौद॒हवें वर्ष में बिल्कुल 
गायब हो जाती है। यह ग्रन्थि भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 
यदि इसको एक बच्चे में से निकाल लिया जावे तो अस्थियां 
ठीक २ नहीं बढ़ंगी। उनमें चूना कम रह जावेगा और प्राणि की 
उन्नत रुक जावेगी। बचपन में इसके ठीक काम न करने से 
'बच्चा बौना ही रह जाता है। इसके अतिरिक्त बह मोटा ओर कमज़ोर 
हो.जाता है । उसको एक प्रकार का श्वास रोग भी हो जाता है। 
. उपवक्त 
इन सब अन्थियों से भी अधिक मदत्त्वपूरों उपवृकक ( 8प07'8- 
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7छ७ा७। ) अन्थियां होती हैं। यह प्रन्थियां उद्र में दोनों 
बुक ( गुर्दों ) के ऊपर के सिरे पर टोपी के समान होती हैं । 
दाहिना उपबृक्त बाएं से कुछ छोटा और त्रिकोशाकार होता है। 
बायां उपबृक्‍क अधेचन्द्राकार होता है । यह प्रथिन्यां रक्त-में 
अत्यंत आवश्यक पदार्थ डालती हैं । यदि किसी प्राणि में से इसे 
अन्थियों को निकाल दिया जावे तो वह निरबल होकर प्रायः मर जाता 
हैं। उनमें स्राव कम होने से पेशियां निबेल रह जाती हैं. । रक्त 
का दाब ( 8004-7/98877'8 ) अथवा रक्त-चाप कम हो जाता 
है और नाड़ी सम्बन्धी रोग हो जाते हैं। इसका खाव मात्रा से 
$ अधिक होने से रक्त-चाप भी अत्यधिक होने लगता है । 
संभवत: यह ग्रन्थियां रक्तावत्त का शासन करती हैं । नाड़ियों 
से इनका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध होता हे। भय अथवा क्रोध का 
इनके ख्राव पर तुरंत श्रभाव पड़ता है। इसका स्राव रक्त में से 
शकेरा को दूर करके उसकी गति कराता है। शकरा पेशियों का 
आहार है। इसी के स्राव से हृदय की धड़कन भी घीरे २ अथवा 
देर से होती है । 
भय के समय मनुष्य पीला क्‍यों हो जाता है 
जब मनुष्य भय के उपस्थित होने पर पीला हो जाता है 
' और उसका हृदय जोर से धड़कने लगता है ते इसका यह 
आवश्यक अर्थ नहीं है कि वह भयभीत है। इसका यह अभिप्राय 
है कि उसकी उपबृक्‍क भ्रन्थि ने रक्त में स्नाव मिला दिया हे, 
जिससे उसके चर्म के रक्तकोष सुकड़ गये हैं । मनुष्य क्रोध से 
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पीला होने पर लाल होने की अपेज्ञा अधिक भयानक होता हे। 

रोमाञ् भी उपबृक्‍क के कारण ही होता है | शरीर के प्रत्येक 
रोमकृप के नीचे उससे सम्बन्धित एक पेशी होती. है । उस पेशी 
के सुकड़ने पर बाल खड़े हो जाते हैं. । रोमाग्व के समय उपबृक्‍क 
का स्राव इन पेशियों में पहुंच जाता है । 

लज्जा से लाल होना ओर रोना भी उपचबृक्त के ही कायेहैं। 

इस भ्रन्थि से स्नाव को खींचना सुगम है ।इस-स्राव का 
नाम औषधियों में ऐड नेलिन ( 8 ०१7००४॥४४ ) होता है। यह 
पेशियों को संकुचित करके रक्त स्राव के रोकने में काम आती है । 
उससे रक्त-चाप भी बढ़ता है। इसको कोकीन के साथ मिला। 
कर इससे बिना कष्ट के दांतों को भी उखाड़ा जाता:है | 


ग्रन्थि बना हुआ मस्तिष्क का लुप्त चचु-पीतियल ग्रन्थि 
पीनियल ग्रन्थि बादाम जितनी बड़ी होती है ।- यह मस्तिष्क 
'को तली में होती है। यह प्रन्‍्थि उपबृक्‍क्र अथवा चुल्लिका 
प्रन्थियों के समान महत्त्वपू् नहीं होती। इसके विषय: में 
महत्त्वपूं बात इसका इतिहास है। वास्तव में यह आंख का 
अवशेष है। अन्धे कीड़े में यह अब भी आंख के समान ही 
मिलती है। इसके द्वारा कीड़ा कुछ देख भी-सकता है। प्राचीन काल 
में इस ग्रन्थि में दृष्टि शक्ति थी। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों. में 
अब इसका देखने से कोई .सम्बन्ध न रह कर. यह केवल. एक 
ग्रन्थि: मात्र ही रह गई है । 
. “ * अजुमात है कि इस भ्रन्थि. का काये लैंगिक चिन्हों को .शींघ्र 


रेप शरीर विज्ञान 


उत्पन्न न होने देना है । एक छे वर्ष की कन्या एक जवान ख्मीं के 
समान मालूम होती थी | उसके कक्षतल में और विटप देश में 
बाल उग आये थे; उसको मासिक स्राव होता था और उसकी छाती 
भी खूब बड़ी थीं । मृत्यु के पश्चात्‌ पता चल्ञा कि एक गुल्म के कारण 
इसकी पीनियल ग्रन्थि जाती रही थी | उसका रस शरीर में बसा 
को एकत्रित होने में सहायता देता है। शिज्ञुओं का मोटापन 
पीनियल और थाइमस द्वारा होता है. । 

यह वात बड़ी कोतुकपूर्ण है कि डेस्कारटीज़ ([2680876०8) 
नासक पसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक ओर द्शनिक पीनियल भगन्थि 
में ही जीवात्मा का निवास मानता था| 

पिटूयुट्री ग्रन्थ 

सस्तिष्क के नीचे पीनियल अन्थि के ही पास पिदयुद्री मन्थि 
हैं। इसके दो खण्ड होते हैं; अगला और पिछला । इसका एक 
भाग नाक और हलक के तन्तुओं से निकला है तथा दूसरा 
मस्तिष्क से निकला है । इन दोनों ही भागों के कारये प्रथक्‌ २ हैं। 
एक तो रक्त के दबाव (3000 97४७४77७) पर श्रमाव डालता 
है और दूसरा कंकाल के यथाप्रमाण बढ़ने पर | 

इसके ए# भाग का. इंजेक्शन -रक्त कोषों में देने से रक्त का 
प्रेशर ( दाव या चाप ) बहुत बढ़ जाता हैं। 

गर्भावस्‍था में इसके अग्रखण्ड के अधिक काये करने से “देव- 
पन! उत्पन्न होता है। आयलैंड के प्रसिद्ध देव कोग्नेलियस 
सैकग्राथ (८ फूट ६ इंच) और चाल्से.बाइने (८ फुट २ इंच) दोनों को 
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यही रोग था। रुस के प्रसिद्ध देव फेडर मैंकनो (९ फुट ३ इंच ) 
के हाथ २४७ इंच लम्बे हैं । 

इस शकार मस्तिष्क के अन्द्र की इस प्रंथि में देव बनाने 
की शक्ति है। सनः १९२३ में एक ओर प्रणाली रहित प्रन्थि का 
पता लगा । इसका अविष्कार शरीर विज्ञान (?॥9शं०॥०४५) 
के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है । * 

मनुष्य के सत्र से भयंकर रोगों में मधुमेह ( [0906/68 ) 
भी एक है । इस रोग के कारण पाचन क्रिया में शकरा से काम 
नहीं लिया जा सकवा। अतणएव शकरा रक्त में सीधी मिल कर 
अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न किया करती है । 

मधुमेह और क्लोम ग्रंथि 

अभी तक यह रोग एक रहस्य ही बना हुआ था; किन्तु इतर 
बात का अभी २ पता चला है कि क्‍लोम ( ?७707७४७ ) ग्रंथि 
का इससे कुछ न कुछ अवश्य सम्बन्ध है। क्‍यों कि यह रोग 
क्ल्लोम प्रंथ्रि की रुग्णावस्था में और उसके निकाल देने पर हुआ । 

क्ल्लोम अन्धि पाचन काये को करती है' । यह क्लोम रस 
(९४7678७४० थपां०७) को उत्पन्न करती है। यह रस पाचन 
क्रिया में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है । किन्तु यह विचार किया 
गया है कि यद्द भ्रंथि कुछ स्राव को रक्त में सीधे मिला देती है, 
जिससे जीवित सेल शर्करा का सेवन करते हैं | इसी सिद्धांत पर 
कार्य करते हुए स्वस्थ क्लोम ग्रंथि के सार के इंजेक्शन मधुमेह 
में दिए गए; किन्तु यह सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। तब 


रेपरे शरीर विज्ञान 
यह सोचा गया कि संभवत: श्रवल पाचन रस अन्दर के दूसरे 
ख्ावों को नष्ट कर देते थे । 

किन्तु कुछ लोगों ने यह देखा कि क्‍्लोम प्रणाली के रुक 
जाने पर क्लोम अंथि के कुछ टुकड़ों के अतिरिक्त सभी सेल मर 
गये । यह भी पता लगा कि इन टुकड़ों के रहते हुये मधुमेह नहीं 
हुआ । अतएव यह विश्वास करना पड़ा कि यह टुकड़े प्रणाली- 
रहित वह प्रंथियां थीं, जिनसे शक्ररा के सम्बन्ध का स्राव 
निकलता था। .अन्त में इन टुकड़ों से इन्स्युलीन ( [75प!7 ) 
नामक पदाथे निकाला गया । इसका इंजेक्शन रक्त में करने से 
रक्त की शकरा दूर हो जाती है। यह अविष्कार वास्तव में बड़ा 
भारी महत्वपूर्ण था, यद्यपि इससे भी कई एक को लाभ नहीं हुआ। 
क्या बन्दर की ग्रंथियों से युवावस्था फिर आ सकती है! 

इन प्रणाली रहित ग्रन्थियों के सार से अनेक रोगों को लाभ 
होता है। अनेक रोगों में दो २ अंथियों के सार का सेवन किया 
जाता हे | कुछ का तो यहां तक विश्वास है कि युवक पशुओं 
की भ्रंथियों के सार का सेवन करने से फिर युवावस्था प्राप्त की 
जा सकती है। किन्तु यह बात इतनी सुगम नहीं है। क्‍यों कि 
एक दो पंथि के हेर फेर से कभी युवावस्था नहीं आ सकती। 
युवावस्था शरीर की सारी ग्रन्‍्थियों के बदलने से ही आ सकती 
है। यह कार्य ठीक उसी प्रकार है, जिस अकार घड़ी के एक या 
दो पहियों को तेल देकर उनको चलाने की आशा रखना । आज 
कक्ष बन्द्र की अंथियों के द्वारा युवा बनाने के अनेक विदेशी 


शरीरविज्ञान २८४ 


विज्ञापन देखने में आते हैं । किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि 
वह सब कोरी ठगविया है । 


प्लीहा (97]००7) 


प्रणाली विद्वीन म्ंथियों में प्लीह्य ( तिल्ली ) को भारतवर्ष: में 
सब कोई जानते हैं। इसका रंग वजनी होता है । भार में यह ३ 
छुटांक के लगभग ओर लम्बाई में ४ या ५ इंच होती है. । मले- 
रिया आदि ज्वरों में प्लीहा का परिमाण बढ़ जावा है । प्लीहय के 
किसी विशेष काये का अभी वक पूरी तौर से पता नहीं चला है. । 
यदि किसी व्यक्ति के शरीर में से प्लीहा निकाल ली जावे तो उस 
व्यक्ति के स्वास्थ्य में अभी तक कोई अन्तर देखने में नहीं आया । 
वैज्ञानिकों का अनुमान है. कि यह अंथि रक्त के उन लाल करों 
को नष्ट करती है, जो अपना काम कर चुके हैं ओर जिनकी आयु 
पूरी हो चुकी है। यह मंथि खेत करों को बनाती भी है। संभवत: 
यह अंंथि किसी प्रकार शरीर की रोगाणुओं से रक्षा भी करती हे । 

अंड ओर डिम्ब अंथियां 

जनन अंभियां ( पुरुष में अरएड ओर स्त्री सें डिम्ब्र अंथि ) 
दी शरीर सें ऐसी अंथियां हैं जो खटिक सम्मिश्रणों के शरीर में 
जमा होने को कम करके कंकाल के अधिक बढ़ने को रोकती हैं । 
यदि इन प्न्थियों को बचपन में निकाल दिया जावे तो सम्पूर्ण 
कंकाल लम्बा हो जाता है । 

यदि दोनों अण्डः निकाल दिये जाबे तो नपुसकता हो जाती 
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है। नपुंसक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकता, किन्तु यह आवश्यक 
नहीं कि वह संथुन सी न कर सके । 

यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति में दोनों प्रकार 
के लेगिक चिन्ह होते हैं । अएड और डिस्ब गंथियों का काम है' 
कि वह एक प्रकार के चिन्हों को दबा दे, जिससे व्यक्ति में एक 
ही प्रकार के लेंगिक चिन्द्र प्रधान रहें ( नर या नारी )। अण्ड 
का काम नारी चिन्हों को दवाना और नर चिन्हों को उभारना 
है; डिम्ब प्रंथि का काम है नारी चिन्हों को उभारना और नर 
चिन्हों को दबाना । 


प्रणाली वाली ग्रंथियां 

प्रणाली. सहित ग्रंथियों में भी कुछ भ्रन्थियां ऐसी हैं, जो 
दोनों प्रकार की वस्तुए' बनाती हैं | एक वह, जिसकी विशेष स्थान 
में आवश्यकता होती है; दूसरी वह, जो रक्त के द्वारा सम्पूर्ण शरीर 
में भ्रमण करती हे। ग्रंथि वास्तव में सेल समूह होता है । 

यक्ृत्‌ ( जिगर ) 

प्रणाली सहित अंथियों में यक्रत्‌ ( [,०४७० ) सब से बड़ा 
होता है। यह प्रंथि वच्त-उद्र-मध्यस्थ -पेशी के नीचे रहती है । इसका 
अधिक भाग दाहिनीं ओर रहता है। इस में पित्त ( 3॥6 ) 
बनता है, जो पित्तप्रणली हारा शुद्ध अन्त्र के पक्काशय नामक 
भाग में पहुंच कर भोजन को पचाता है । इस अंथि का भार डेढ 
सेर के लगभग होता है। 
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कलोस ( ?०700०"8७४ ) ह 
यह भ्रंथि उद्र में मेरुदुर्ड के सामने आमाशय ओर अन्त्र के 
पीछे रहती है। इसका रस एक नत्ली द्वारा पकाशय में जाता हे 
ओर भोजन को पचाता हैं । इसका वज़न डेढ़ छटांक के 
लगभग होता है। 
अ'ड या शुक्र ग्रंथियां 
यह दो होते हैं और केवल पुरुष में ही होते हैं; ख्री में 
नहीं । इन में शुक्र या चीये बनता है | शुक्र पहिले शुक्र प्रणोत्ी 
द्वारा शुक्राशय में जाता है और वहां से मैथुन के समय मूतर-मागे 
में ( शिश्न द्वारा) होकर वाहिर निकलता है। 
दुग्ध ग्रंथि अथवा स्तन 
स्तन स्ली और पुरुष दोनों में होते हैं, परन्तु दुर्ध केवल 
ल्ली में ही बनता है । स्ली के स्तन पुरुषों से अधिक बढ़े होते हैं। 
लाला ग्रंथियां अथवा थूक की भ्रंथियां 
यह प्रत्येक मनुष्य में छे होती हैँ। तीन दाहिनी और तीन 
बायीं ओर | इनमें थूक बनता हे, जो एक अरकार का पाचक रस 
है। यह नल्ियों द्वारा मुंह में जाता है। 
डिम्ब ग्रंथियां 
यह दो ग्रंथियां स्त्रियों में ही होती हैं । इनमें डिम्ब या अंडे 
बनते हैं, जो डिम्ब प्रणात्री द्वारा गभाशय में चले जाते हैं । 


इन अंथियों से एक ऐसी चीज़ भी बनती हे जो सीधी रक्त में 
चली जाती हैं। 
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लसीका ग्रन्थि 

जब रक्त केशिकाओं ( 029]॥]2706७ ) में बहता है तो 
उनकी पतली-पतली दीवारों में से उसका कुछ तरल भाग घचू कर 
बाहिर निकल जाता है | इस चुए हुए तरल का नाम लसीका है। 
रक्त लसीका ह्वारा ही सेलों का पोषण करता है । | 

कक्षतल, वंक्षण ( 6707 ) और ओचा में गुठलियों जैसी 
अनेक ग्रन्थियां होती हैं। यह भन्थियां वक्ष और उद्र में भी रहती 
हैं ।यही लसीका ग्रन्थियां है (रोग की दशा में यह बढ़कर बड़ी या 
सख्त हो जाने पर सहज में टटोली जा सकती हैं। स्थानीय लसीका 
बादनियां ( ।,970.])800० ) इन भ्रन्थियों में से होकर जाया 
करती हैं । महामारी ( प्लेग ) में इन्ही अन्थियों का अ्रदाह होता 
है | इनके सूजने या पक्र जाने को ही वद्‌ या गिलटी का निकलना 
कहते हैँ | पेर या टांग में फोड़ा बनने से जँघासे ( वंक्षण ) की 
गिलटियां फूल जाया करती हैं । द्वाथ में ज़र्म या फोड़ा होने से 
कोहनी ओर कक्ततल की गिलटियां फूल जाया करती हं। कान में दे 
होने से कभी २कान के सामने की गिलटी फूल जाती है। उन्हीं को 
सूजी हुईं दशा में प्रथक्‌ २ स्थानों में उलस्बा, कनफैड़, गएडमाला, 
चंद, गिलटी और गदूद आदि कहते हैँ। आतशक में समस्त शरीर 
की लसीका-अन्थियां बड़ी हो जाती हैं | अब यह छूने से कड़ी और 
सख्त मालूस होती हैं । 


चोबीसवां अध्याय : 
कर्णा-श्रवण्ेन्द्रिय 


मरितिष्क और सुषुम्ना नाड़ी के विषय में हम बहुत कुछ 
जान गए हैं. । यह दोनों मिलकर ही केन्द्रीय नाड़ी चक्र कहलाते 
हैं। किन्तु केन्द्रीय नाड़ी चक्र के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता 
लगता है कि उसका पहिला काये बाहिर से समाचार मंगवानों 
है । इन समाचार ग्रहण करने वाले अंगों को ही इन्द्रियां कहा जाता 
है। भारतीय दशेनों में इन्हीं को ज्ञानेन्द्रिय कहा गया है। 

इन्द्रियां पांच होती हैं--स्पशेन (7१0प०0), रसना (]'880०), 
घाण (8790), चत्त ( 86078 ), ओर कर्ण (मि७७7४72) | 

किन्तु बरतेमान विज्ञान से सिद्ध हुआ है कि स्पशेन नाम की 
कोई एक इन्द्रिय नहीं है । क्‍यों कि उष्णता, शीत और कष्ट 
को सहन करने वाली इन्द्रियां प्रथक्‌ २ हैं.। ह 

यह सब <इन्द्रियां शरीर का बाह्य जगत्‌ के साथ सम्बन्ध 
करती हैं । यह पेशियों, सन्धियों ( 30[7635 ) ओर कुछ अन्द्र 
की नत्तियों से बनती हैं | 
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अब प्रत्येक इन्द्रिय का प्रथकू-प्रथकू वर्णन करने के लिए 
प्रथम करण का वर्णन किया जाता है। 

यह पहिले बतलाया जा चुका है कि मस्तिष्क में सुनने का 
स्थान प्रथक्‌ होता है । “कर्ण! शब्द का अर्थ सुनने वाली इ द्विय 
है। अतः वात्तविक करों मस्तिष्क का श्रवण-कंद्र ही है। जैन 
दशेन में भी विज्ञान के इस आशय को पहिले से ही दिखलाया जा 
चुका है । उसके अनुसार वाहिर की इंद्रिय ओर उसकी रचना 
उपकरण है; तथा अंदर की इंद्रिय निनति है। अतः हमको 

+कान के चिन्हों को कर्णापकरण तथा उसकी श्रवण प्रणाली और 

श्रवण केन्द्र को कर्ण-नित्वति कहना चाहिये । संगीत सुनने वाली 
कर्णनिद्व॑ति दाहिने हाथ से काम करने वाले मनुष्यों में बाई 
ओर ओर बाएं हाथ से काम करने वालों में दाहिनी ओर होती 
है। बड़े २ संगीतज्ञों में सम्भवत: यह केन्द्र मस्तिष्क में दोनों 
ओर विकसित हो जाता है । 

किन्तु शब्द को कान के द्वारा मस्तिष्क में सीधे नहीं सुना 
जा सकता। यदि मस्तिष्क के स्पशेन-केन्द्र को छुवा जावे तो उसको 
कुछ भी अनुभव न होगा । यही नियम अन्य सब इन्द्रियों के 
विषय में भी है| उदाहरणाथे, आंख में सुरमा लगाने से वह आंख 
को दिखलाई नहीं देवा । मस्तिष्क इंद्रिय ज्ञान को तभी मअहण कर 
सकता है, जब वह ज्ञान उसके पास इंद्वियों के उपयुक्त मार्गों 
में से होता हुआ आधे | अतएव यहां उस सागे का अध्ययन 
करना है, जो कान के बाहिर से मस्तिष्क के अन्द्र तक आता है | 
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कान की पूरी व्याख्या तभी हो सकती है जब उसके स्वरूप का 
कान के बाहिर के चर्म से लगा कर अ्रवणकेन्द्र के वास्तविक 
नाड़ी-सेलों तक वर्णन किया जावे। 
कर्ण के भाग _ 
कर्ण के तीन भाग हैं-- 
१* बाह्य करों * 
२' मध्यकर्ण शंखास्थि(0'७70 9078) ००४७)के भीत्तर रहते हैं 
३" अन्तस्थ: करो 
१ 
वाह्म करण 


बाह्य करे के भी दो भाग हैं-- 

१' एक वह साग जिसमें छिद्र करा कर स्त्रियां वालियां 
पहिनती हैं । इसको कर्ण-शप्कुली कहते हैं । 

२" कान की नली, जो कणु- शष्कुली (2979) के छिद्ग से मध्य 
करे की बाहिरी दीवार तक होती है; उसको कर्णा5जलि कहते हैं । 

इसका आकार सीपी जेसा होता है । इसमें कई उभार ओर 
दबाव होते हैँ । इन सब के नाम प्रथक २ होते हैं । करं-शष्कुल्ी 
का नीचे वाला अंश मोटा और मुलायम होता है| इसको लोर 
या कर्णेपाली कहते हैं । 

करों शष्कुली के बीच में सीपी की भांति एक गढ़ा होता है। 
इस गई की तली से कान की नत्ली ( कर्णाव्जलि ) का आरम्भ 
होता है । इस गढ़ को करणे-कुहर कहते हैं । 
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बाह्य करे का वास्तविक कार्ये शब्द की लहरों को पकड़ना 
अथवा ग्रहण करना है। बाह्य कर में इस प्रकार की पेशियां हैं, 
जिनसे उसको भिन्न २ दिशाओं में घुमाया जा सकता है । आज 
कल मनुष्य के अतिरिक्त प्रायः अन्य सभी प्राणि अपने कानों को 
यथेष्ट दिशा में घुमा सकते हैं | मनुष्य की यह पेशियां काम में न 
आने से बेकार हो गई हैं | कान को घुमाने के दो लाभ है । एक 
तो यह कि कान के घुमाने से यद्द निश्वय किया जा सकता _ 
है. कि शब्द किधर से आ रहा है; दूसरे, इससे शब्द की लहरों 
को एक स्थान में केन्द्रित करके बलवान बनोया जा सकता है। 

शब्द की दिशा का निश्चय सनुष्य भी बहुत कुछ कर सकता 
है! किन्तु यदि शब्द दोनों कानों से समान अन्तर पर--गर्देन 
की पीठ पर अथवा ठुडडी ( चिबरुक ) के नीचे--हो तो उसके 
स्थान का निश्चय नहीं किया जा सकता । इस परीक्षा को किसी 
व्यक्ति की आँखों पर पट्टी बांध कर सुगमता पू्वेक किया जा 
सकता है । 

किन्तु किसी निम्न श्रेणि के पशु को इस प्रकार नहीं ठगा जा 
सकता। वद्द अपनी कर्ण शष्कुली को इधर उघर आगे पीछे कर 
के यह पता लगा लेता है कि शब्द किधर से आ रहा है। 

कर्णाञ्जलि 
यह नली लगभग एक इंच लम्बी होती हे। नली के बाहिरी तिहाई 

भाग की दीवार कारटिलेज से बनती है ।उसका शेष भाग अस्थि से 
बना होता है। समस्त नली में त्वचा लगी रहती है, जिसमें बहुत सी | 
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छोटी-छोटी मथियां होती हैं । इन ग्रंथियों में वह वस्तु बनती है, जिस 
को साधारण बोल चाल में कान का मैल कहते हैं | कान के मेल 
को ही कर्णयूथ कहते हैं । यह बहुत थोड़ा बनता है ओर 
पतला होता है। कभी-कभी वह अधिक बनने लगता है. और 
नत्ली में एकत्रित हो जाता है। यह वस्तु पानी लगने पर फूल 
जाती है । कान में पानी गिरने से जो कर्णशूल हो जाया करता है, 
उसका एक कारण इस मेल का खूब फूल जाना भी है | 

हम इस कर्णंगूथ को घुरा समभते हैं । किन्तु कोन को 
स्वच्छुता और रक्षा का यह बड़ा भारी साधन है | 

कर्णाव्जलि बिल्कुल सीधी नहीं होती और इसी कारण बाहिर 
से उसके सब भाग दिखलाई नहीं देते । कर्ण-शष्कुली को ऊपर 
ओर नीचे खींचने पर कर्णावःजलि पूरी की पूरी देखी जा सकती है 

कर्णपटह 
कर्णाव्जलि को कर्या-द्शक-यंत्र द्वारा यथाविधि देखने से उसके 

अन्त पर एक धूसर-श्वेतत चमकदार पढ़ों लगा हुआ दिखल्ाई 
देगा। इस परदे को कणे-पटह ( ]'9709०0७॥ ) कहते हैं । 

श्रवण कारये में कर्ण पटह का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
यह बड़ा कोमल होता है । इसमें कुछ भी हानि होने से श्रवण 
शक्ति पर प्रभाव पड़ता है । इसको अंदर अथवा बाहिर कहीं से 
भी हानि पहुंच सकती, है । कभी २ छोटे-छोटे बच्चे अपने कानों 
में छोटे दाने अथवा मटर डाल लेते हैं । किन्तु अपनी इस 

खता के लिये बच्चे को जीवन भर पश्चाताप करना पढ़ता है । 
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ऐसा होने पर दाने को स्रयं न निक्राल कर डाक्टर को तुरन्त 
बुलाना चाहिये । 

करणपटह को अन्द्र से भी हानि पहुंच सकती है; इसी कारंण 
कान में ददे हो जाया करता है। कान की हानि को कान के अन्दर 
की अन्य रचना को देखने से सुगमता पूर्वक समभा जा सकेगा । 

करण पटह बाह्य कर्ण को सध्यकर्ण से प्रथक्‌ करता है । करो 
पटह के मध्य भाग में एक गढ़ा सा दिखाई देता है । उसे पटह 
नाभि ( 7700 ) कहते हैं । परदे का यह भाग मध्यकर्ण की 
ओर दवा हुआ है । परदे के मध्य में एक तिरछी रेखा दिखलाई 
देती हे | यह रेखा ऊपर से नाभि तक रहती है। यह रेखा 
चास्तव में सध्यकर्ण की सुदुगर ( [90777 ) नामक अस्थि 
के प्रवद्धेन ( मुद्गर दण्ड ) की छाया है। कभी-कभी मुद्गरास्थि 
(प्र०छ्००० ) के पीछे नेहानी अस्थि ( 47४7) ) का 
लघु प्रवर्द्धन भी दिखलाई दिया करता है । पटह के अगले और 
नीचे के भाग में एक तिकोना चमकीला स्थान देख पड़ता है । 
इसे प्रकाश शंकु ( 000७ ०/ ॥806 ) कहते हैं.। इसका कारण 
* प्रकाश की किरणों का परावतेन है | कर्शपटद पर और भी कई 
चीजे दिखिलाई देती हैं, किन्तु उनमें छिद्र कोई नहीं होता । 

मध्य कर्ण 

यह एक छोटी सी कोठरी है, जो शंखास्थि के भीतर रहती 
है.। इस कोठरी की चौंड़ाई चौथाई इंच और लम्बाई अथवा 
उंचाई आधे इंच से कुछ ही अधिक होती है। इसकी बाहिरी 


शरीर विज्ञान ह । २९४ 


दीवार कर्ण पटह से बनती है । भीतरी दीवार से अन्तःस्थ कर्ण 
का आरंभ: होता हैे। इस दीवार में दो छिद्र होते हैं। एक 
अण्डाकार दूसरा गोल । शेष दीवार, छत और फरश शंखास्थि 
से बनते हैं। उसकी सासने की दीवार में एक नल्ली का 
सुख होता है | इस नली हारा मध्यकण का कंठ से संत्रन्ध रहता , 
है । इस नली को कण्ठ-कर्ण-नाली कहते हैं। नाक ओर मुख के 
छिद्टों के बन्द करने पर श्वास इसी नली के द्वारा कान में 
जाने लगता है, जिसके शब्द को उस समय स॒ुगमता से सुना 
जा सकता हे_। इस वायु के दबाव से कर्ण पटह कुछ वाहिर 
को जाने लगता हे । 


भध्यकर्ण वायु से भरा होता है, जो उसमें कण्ठ-कर्ण-नाली 
के द्वारा आती है। दोनों कानों में वायु का दवाव एकसा रंहने 
से ही स्वास्थ्य को लाभ होता है । 


सिर को सर्दी लगने से बहरापन होने का कारण 

यदि सध्य कए के अन्दर की वायु का दबाव बाहिर की 
वायु से कम हो तो करोपटह अन्दर को जावेगा और उस पर 
ज़ोर पढ़ेगा। कभी कए्ठ और नाक के मेल से इस नाली के बंद 
हो जाने पंर कानों में वायु का जाना बन्द हो जात। है। किसी 
कोयले की खान में,नीचे को उतरते समय कई-कई बार वायु को 
अन्दर निगलने की सी क्रिया करनी चाहिये । क्योंकि निगलने से 
करठ-करण-नाली खुल जाती है । नीचे को उतरते समय बाहिर की 
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चायु का दबाव बढ़ जाता है । अतएच्र उक्त नाली को बिना खोले 
हुए उस पर ज़ोर पड़ना संभव है। 

इस बात को सब कोई जानते हैं कि कान में सर्दी लग जाने 
से प्राय: बहरापन हो जाता है। इसका कारण .यह है कि सर्दी के 
फंठ-कर्णे-नाली में पहुंच जाने पर नाली में सूजन आ जाती है; 
जिससे वह निरबेल हो जाती है। अब वह मध्य-कर्ण और 
वाहिर की वायु के दबाव को एकसा रखने में असमर्थ होजाता 
है । अतएव कर्ण-पटह पर जोर पड़ता है और वह अपने स्वभाव 
के अनुसार स्पंदन (५07800०7)नहीं कर सकता । अन्य अनेक 
प्रकार के रोगों में भी कर्णेपटह पर इतना ज़ोर पड़ता है कि वह 
फट जाता है और मनुष्य जन्म भर के लिये बहर। दो जाता है। 

मध्य-कर्ण की अस्थियां 

मध्य करण में तीन छोटी-छोटी अस्थियां होती हैं | यह आपस 
में वंधनों द्वारा बंधी होती हैं । इनके बीच में चल संधियां होती 
हैं | कर्गपटह के पास की अस्थि को मुदुगर ( पिंकाय67 ) 
कहते हैं | बीच की अस्थि को नेहाई अथवा निहानी ( 07४7 ) 
कहते हैं तीसरी अस्थि अन्तःस्थ कर्य के पास होती है । इसका 
जाम रकाब (3077'प) है । इन अस्थियों के नाम इनके आकार 

के अनुसार ही रखे गये हैं । ह 

यह अस्थियां संध्य-कर्णे में से शब्द की तंरगों की ले जाती हैं। 
इनके इस काये के वास्ते ही सध्य करण में वायु भरी दोतो है । 
चायु न होने की दशा में यह अस्थियां खतंत्रता से नहीं हिल 
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सकती । शब्द की तंरग कान में जब २.आती है तो कर्णपटह 
हिलता है| कर्शपटह के हिलने से उससे लगी हुई झुदगरास्थि 
भी हिलती है । मुद्गरास्थि के हिलने से वाकी दोनों अस्थियां 
भी हिलती हैं ओर इस गति का प्रभाव अंतःस्थ करे पर भी 
पड़ता है । जब तक अस्थियां अच्छी तरह चलती हैं. तभी तक 
हम अच्छी तरह सुन सकते हैं। बृद्धावस्था में इनकी संधियों 
के बिगड़ जाने से इनकी गति में भी अ'तर आ जाता है, जिससे 
उस अवस्था में शक्ति कम हो जाती है । 

मध्य कर्ण में दो पेशियां भी होती हैं। यह दोनों ही उक्त 
अस्थियों की सहायता से श्रवण शक्ति को अ्रधिक तेज करती हैं। 

अन्तःरथ कर्ण 
अन्तःस्थकर्ण यद्यपि अस्थियों से ही बना होता है किन्तु वह 


अत्यंत कोमल होता है. । इसके अन्दर एक तरल पदार्थ भरा होत 
कण इन्द्रिय ; 
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है । जिस समय शब्द की तरंग से रकाबास्थि की जड़ में कम्प 
उत्पन्न होता हे, तो उसके साथ ही चह मिल्‍ली भी हिलती है, 
जिसमें रकावास्थि लगी होती है। अतएव मिल्ली के दूसरी ओर 
अंतःस्थ कर्ण का तरल पदार्थ लगातार वराबर थपथपाया जाता ह्ढे 
ओर इस श्रकार उत्पन्न हुई शब्द तरंग इस कुण्डलाकार! लच्छे में 
को धूम कर आती हैं । 
करण का वास्तविक महत्त्वपूरे भाग यही होता है । 
अन्तःस्थ करों के तीन भाग हैं मध्य कर्ण के सम्मुख एक 
कोठरी होती है. । चह बीच का भाग है'। इसको बीच की कोठरी 
अथवा कर्णकुटी कहते हं। इस कोठरी के पिछले भाग से तीन 
अद्धचक्राकार नालियां ( 807-0॥707 ७7 0७98 ) जुड़ी 
होती हूँ; इन से अन्तःस्थ कण का पिछला भाग बनता है. । कोठरी 
के सामने घड़ी की कमानी के समान मुड़ा हुआ एक भाग होता 
हैं । इसकी शकल कोकल्ा नामक शंख से वहुत कुछ मिलती है। 
इस कारण इसको कोकला ( 00०॥]०७ ) कहते हैं । इस प्रकार 
अन्तःस्थ कर्ण के निम्नलिखित तीन भाग होते हैं।-- 
(-तीन मुड़ी नालियां अथवा अद्धेचक्राकार नालियां । 
२-बीच की कोठरी अथवा करोकुटी ॥ 
३-कोकला (000768 ०" 577७ ०७७] )। 
यह सब अस्थि की ही होती है । अन्तःस्थ करे के अद्र 
सब कहीं अस्थियों के ऊपर कोमल २ सूत्रों की एक मिल्ली 
बिछी द्वोती है । उनसुत्रों की संख्या कई लाख होती हे। 
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कोकला के सिरे पर पहुंचते २ नाली तंग होती जाती है। अतएव 
यह सूत्र भी आगे आगे छोटे होते जाते हैं | इन सूत्रों के ऊपर 
छोटे २ आश्चयेजनक सेल होते हैं | यह उनके ऊपर छोटे २ रोहे 
के जैसे जान पड़ते हैं। यह सेल फोकला के अंदर के तरल पदार्थ 
में डबे रहते हैं। संभवत: उस तरल पदाथ की लहरों को यह रोहें 
जैसे सेल ही ग्रहण करते हैं। उन लहरों को ग्रहण करने के 
पश्चात सेलों में कुछ क्रिया होती है । 
शब्द तरंग की बाह्य जगत्‌ से मस्तिष्क तक की यात्रा 

इन सेलों के नीचे के भाग की परीक्षा करने पर पता चलता 
है कि सस्तिष्क से इस भाग को आने वाली शआावण-नाड्ी 
- (ए७एए९०॥०४/१ं7४ ) के कुछ सूत्र यहां आकर इन सेलों की 
तली पर समाप्त हो जाते हैं। उक्त सूत्र सेलों में नहीं आते, वरन्‌ 
सेल ही-तनाड़ी सूत्रों के किनारे पर लगे रहते हैं । 

इस प्रकार यह देख लिया गया कि शब्द-तरंग बाह्य करते 
में से होती हुई वायु से भरी हुई मध्य कर्ण की नाली में तीन 
अस्थियों के द्वारा आती है। इसके पश्चात्‌ वह वरत्न की नाली 
में आकर अंत में उसके रोंहों जैसे सेलों में आती है। 

इन सेलों में आकर यह शब्द तरंग समाप्त हो जाती है | उस 
समय इसके स्थान में एक और नाड़ी-वरंग (]ए७०ए७ 2प्राफ७ए0) 
बनती है, जो मस्तिष्क में जाती है। इस नाड़ी-तरंग से 
मस्तिष्क के श्रवण सेल ( ०००४४४ ०९) ) भड़क जाते हैं. 
ओर तब हम को शब्द सुनाई देता है । 
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ज्ञान कराने वाली नाड़ी-तरंगें 
केवल कान के विषय में ही यह वात नहीं है, वह्कि यह बात 
सभी इन्द्रियों के विषय में है । आंख में प्रकाश का प्रतिविस्व 
मस्तिष्क में न जाकर केवल नाड़ी तरंग ही जाती है। इसके विरुद्ध 
मस्तिष्क के दशेन-केन्द्र वाले स्थान में तो अत्यंत गुप अधेरा है । 
इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विपय सें भी समझ लेना चाहिये। 
साम्य-स्थिति रखने की शक्ति 
यह पहिले वतलाया जा चुका है कि अ्न्तःस्थ करे में ऊपर 
की ओर तीन अद्धंचक्राकार नालियां होती हैं। दोनों कानों की नालियों 
को मिलाने से प्रत्येक मनुष्य सें छे नालियां होती हैं । इनके अन्द्र 
भी मिल्ली होती है; जिसमें तरल के अन्दर लोमश सेल होते हूँ । 
जिस प्रकार दृष्टि-नाड़ी नेत्र में और श्रावण नाड़ी कान में 
आती है, उसी श्रकार साम्यस्थिति ( 3997706 ) नाड़ी इन 
अधेचक्राकार नालियों में आती है। साम्यस्थिति नाड़ी इन 
नालियों स चलकर लघुमस्तिष्क में मिलती है। चलते, फिरते, 
कूहते, छलांग मारते, करवट बदलते अथवा हिंडोले में चक्कर 
खाते समय इन नालियों के अंदर का तरल भी हिलता हे और 
लोमश बालों के सेलों से टकराता हे । इस तरल के द्वाव से जो 
- प्रभाव इन लोमश सेलों पर पड़ता हे, उसकी सूचना नाड़ी-सूत्रों 
हारा लघु मस्तिष्क को मिलती है ।इन नाड़ियों द्वारा लघु 
मस्तिष्क को इस वात की सूचना मिलती है कि हम किस दिशा 
में जा रहे हैं) और हमारे शरीर की कण स्थिति है। अर्थात्‌ हम 
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खड़े हैं या पढ़े हैं, उलटे हैं अथवा चक्कर खा रहे हैं | इस सूचना 
से लघु मस्तिष्क को शरीर में साम्यस्थिति रखने में सहायता 
मिलती है। इन नालियों में रोग हो जाने से शरीर की साम्यस्थिति 
में भी अन्तर आ जाता है। उस समय यदि रोगी सीधा खड़ा 
होना चाहे तो ऐसा करने में उसको बड़ी कठिनता होगी और 
चक्कर आने लगेंगे। 
अर््धचक्राकार नालियों का इतिहास 

इन नालियों का इतिहास बड़ा कुतृहल जनक है। मेरुदंड 
वाले प्राणियों में सबसे अधिक निम्न-श्रेणि की प्राणिि मछली 
होती है। किन्तु उसमें यह नालियां नहीं होतीं। तो भी मछली 
अपनी साम्यस्थिति को बनाये रखने में बड़ी चतुर होती हे। 
इसका कारण यह है कि मछली के ऊपर पानी का अत्यधिक बोम 
होने से मछली उस बोक की सूचना अपने चमम द्वारा इतने अधिक 
परिमाण में पाती है कि उतनी सूचना हमको नालियां भी नहीं देती । 

मछली से ऊपर के प्राणियों में चढ़े समय इन नालियों के 
आविर्भाव के चिह क्रमशः मिलते जाते हैं; यद्यपि यह चिह् 
एकदम ही प्रगट नहीं होते। ।संभवतः यह नालियां पत्तियों में 
पूर्णतया विकसित होती हैं; क्‍यों कि पक्षियों को इस शक्ति की 


हा 


सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पक्षि के पश्चात्‌ मनुष्य सें 


तो इसके विकास में कोई संदेह ही नहीं है । 
इस प्रकार शरीर में कान की रचना सबसे अधिक आश्चये- 
जनक, रहस्यमय ओर पंचीली है । 


न 


पच्चीसवां अध्याय 
स्वर यृस्त्र 


स्वस्यंत्र ( [,8/975 ) फेवल बोलने ओर गाने के ही काम 
नहीं आता; इसक" वास लेने जैसे महत्वपूर्ण काये में भी उप- 
योग किया जाता है । 
अत्यन्त प्राचीन काल में फुफु्सो का विकास होने के समय 
से ही स्वस्यंत्र' का सा्गे उस मार्म के सामने है: जो कंठ में से 
भोजन नली के अंदर जाता है | अतए्व भोजन की जाने वाली 
प्रत्येक वस्तु स्व॒रयंत्र को लांघ कर भोजन नली में इस प्रकार 
#जाती है कि स्वस्यंत्र में ज़रा भी नहीं घुसती.) इस भ्रकार स्वर- 
यन्त्र का कार्य शब्द उत्पन्न करने के अतिरिक्त श्वास मारे पर 
ध्यान रखना भी हे; क्‍यों कि प्रत्येक बार भोजन करते समय 
वायु-मार्गों की रक्षा वही करता है। । 
स्व॒स्यस्त्र नौ कारटिलेजों से बना होता है। यह पीछे 
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बतलाया जा चुका है कि कारटिलेज ( 097'992०) एक हड्डी 
जैसा उससे नम्र पदार्थ होता है। कारटिलेज़् ही बाद में सख्त 
होकर अस्थि कहलाने लगती है । 

स्व॒स्यन्त्र का काये दोनों स्वर-रज्जुओं को सहायता देना और 
उनके कार्य को अपने आधीन रखना हे । 

हमारे श्वास की सभी वायु दोनों र्वर-रज्जुओं के बीच के 

स्थान में से हो कर जाती है।। उनके एक साथ अथवा प्रथकू २ 

करने का प्रबन्ध बिलकुल सरल है। वह श्वास के प्रत्येक बार 
अन्दर जाते समय प्रथक्‌ हो जाती हू । इनके प्रथक्‌ न हो सकने. 
की दशा में दम घटने लगता ढे। किन्तु इन रज्जुओं को स्व॒र 
उत्पन्न करने के |लये इससे बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है । 
यह संभव होना चाहिये कि उनको तंगी से फेला हुआ रक्‍खा 
जा सके; जिससे उत्तके विरुद्ध वायु के जोर करने पर उनमें कम्प 
उत्पन्न हो जावे और उनको भिन्न २ परिमाणों में फेलाना सुगम 
दो सके । शब्द का अध्ययन करते समय यह. बतलाया जावेगा 
कि गायन के स्वर का उतार चढ़ाव किसी कांपती हुईं वस्तु से 
उत्पन्न किया जाता है और वह उसकी लम्बाई, तंगी तथा बोंक 
आदि अनेक वस्तुओं पर निर्भर करता है । हर 

प्यानों में जब हम भिन्न २ र्वरों को निकालते हैं तो उसमें 
भिन्न २ लम्बाई के अनेक तारों को पास-पांस रक्खा हुआ पाते हैं । 
हम उससें से किसी एक पर अंशुली रख कर आवश्यक स्वर 
निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें से कुछ तार अनेक हल्की- 
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भारी धातुओं के बने होते हैं। वेले (ए०५॥४) के तारों की संख्या 
यद्यपि चहुत कम होती हे किन्तु उसमें तारों को अंगुली द्वारा रोकने से 
सभी स्वरों को बजाया जा सकता और इस प्रकार तार की लंबाई 
को इच्छानुसार कम-बढ़ती किया जा सकता है_। उसके तार भी 
भिन्न २ बज़न और मोटाई के बने होते हैं। 


किन्तु स्व॒स्यन्त्र में क्रेचल दो ही तांर होते हैँ और वह भी 
सदा एक साथ ही कार्य करते हैं; क्‍योंकि उनमें स केवल एक 
से आवाज़ निकालना बिल्कुल असंभव हे | इसके अतिरिक्त उन 
दोनों का चज़न और नाप (लम्बाई ) भी एक ही होता हे । 
मानव-शरीर के वाहिर एक तार वाला कोई बाजा ऐसा नहीं 
होता, जिसको वेले के तार के समान भिन्न २ बिन्दुओं पर 
रोकने की आवश्कता न पड़ते हुए भी वह अनेक प्रकार का शब्द्‌ 
निकाल सके। भिन्न २ प्रकार का शब्द केचल उसके कसाव को 
वचदलन से हो निकल सकता है । संभवत: यह कहना विर्कुत् 
ठीक है. कि जीवित स्वस्यन्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा वाद्य- 
यन्त्र नहीं है जो संगीत की आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार 


- भिन्न २ परिमाणों पर कसा हुआ हो ओर तार को कोई स्थायी 


हानि भी न पहुंचने दे । 
गबैये की स्वर पर आश्चर्यजनक शक्ति 


एक 'अच्छा गवेया मन्द और मध्य सप्तक में वड़ी सुगमता 
से गा सकता है। अनेक गवेये तो तार सप्तक में भी गा सकते 
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हैं। शरीर के वाहिर मनुष्यकण्ठ 
8 की इस प्रकृति-प्रदत्त शक्ति की 
४ ५० 2/£ कोई वस्तु तुलना नहीं कंर सकती। 
28 स्वर-रज्जुओं को ऐसा तंग 
तथा ढीला किस प्रकार कर लिया 
८ 2 जाता है कि उनसे इच्छानुसार 
स्व॒र यन्त्र के अन्द्र का भाग. स्वर निकाला जा सके ? मुख 
फैला कर देखने से दोनों स्वर-रज्जुएं ( ५००७ ०0705 ) स्वरे- 
यन्त्र के सबसे बड़ी कारटिलेज में लगी हुई दिखलाई देती हैं । 
किन्तु पीछे की ओर यही सवररज्जु बड़ी कोमल २ छोटी-छोटी 
कारटिलेज़ों की गोलियों में इस प्रकार लगी हुई हैं. कि उनको 
इच्छानुसार तुरन्त ही चाहे जिस दिशा में कुकाया जा सकता है । 
गाते समय कारटिलेज़ों की यह गोलियां पीछे की ओर को 
झुक जाती हैं। अतएवं मनुष्य की वाणी के स्वर में चढ़ते समय 
स्वरग्जुएं तंग हो जाती हैं। स्वर के उतार के समय यह गोलियां 
आगे को क्रुक जाती हैं। ह 
वाद्ययंत्रों से मनुष्य-स्वर अधिक आश्य॑जनक है 
उच्च कोटि के संगीत को गाते समय उस गदेये की रज्जुए' 
इतनी तंग रहती हैं कि हल्के से हल्के स्वरमें भी उनको चार- 
: चार बार कांपना पड़ता है । प्रकृति की सारी रचना में गवेये के 
अपने स्व॒स्यंत्र पर पूर्ण शासन से अधिक कोमल कोई वस्तु नहीं है । 
यह कल्पना.सी नहीं करनी चाहिये कि थाने वाला प्यानो 
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अथवा हारमोनियम के दो सप्तकों में ही सीमित रहता है। गाने 
वाला प्यानो अथवा दामोनियम के किसी भी स्वर में अपने स्वर 
को मिला सकता है! चतुर गवेये प्यानो ओर द्वारमोनियम के 
स्व॒रों के बीच के स्वर ( अद्धेस्वर ) भी निकाल सकते हैं। 
यह बतलाया जा चुका है कि यह सब्र कार्ये स्वर-रज्जुओं के तंग 
रहने पर निर्भर है; और यह तंगी उस शक्ति पर निर्भर है, जिस 
'से कुछ छोटी २ पेशिंयां स्व॒र-रण्जुओं में लगी कारटिलेजों को खींचती 
हैँ । यह भी मस्तिष्क में लगे हुए नाड़ी-सेलों हारा नाड़ियों में भेजे हुए 
नाड़ी-प्रवाह के वेग पर निभ र है. । अतएब इस यंत्र की अविरोधी 
शकोमलता का स्थान भी वास्तव में सस्तिष्क का नाड़ी-केन्द्र ही है । 
' शरीर में निर्दोष स्वस्यंत्र का अस्तित्व होना और उस से गायन 
के स्वर निकाल सकता दो बिल्कुल प्रथकू २ बाते हैं ।किसी स्वर 
का अनुकरण करना भी वढ़ा आश्वयें जनक कारये है। इसका 
अभिप्राय दूसरे के मस्तिष्क के सेलों के साथ २ अपने मस्तिष्क के 
सेलों से भी काम कराना है । 
जिस संगीत को गायक ने कभी न झुना अथवा गाया हो 
उसका गाना तो उससे भी फठिन होता है । 
स्वर यंत्र से मिकले हुए संगीत में जादू की सी शक्ति हो सकती 
* है. बह हंसते हुए मनुष्य को रुला सकता है, रोते हुए को हँसा 
सकता है और बड़े २ आश्चये के काये कर सकता है। 


छुब्बीसवां अध्याय 
आंख की कहानी 


आंख सब से अधिक उच्चकोटि की इंद्रिय है । उसका इति- 
हास भी अत्यन्त रोचक है । 

प्रकाश का थोड़ा बहुत ज्ञान होने का प्रमाण निम्न' से निम्न 
कोटि के प्राणियों में भी मिलता है; क्‍यों कि उन में से 
कुछ तो प्रकाश से छाया में आजाते दूँ और कुछ छाया से 
प्रकाश में आ जाते हैं । 

नेत्र के चिन्ह सब से प्रथम उन प्राणियों में मिलते हैं, जिनका 
चसे ही प्रकाश को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है । ऐसे प्राणियों 
का रंग प्रकाश से छाया में बदल जाता है। पेसे प्राणियों के 
चमे की सूच्म-दर्शक-यंत्र ( /0070800/० ) से परीक्षा करने 
पर पता चलता है कि उनके चर्म में रंगे हुए उपादान के बहुत से. 
सेल होते हैं । 

इस उपदान को रोगून (?800०7६ ) कहते हैं । यह रोगन 
के सेल प्रकाश को तुरन्त प्रहण कर लेते हैं। अपने ऊपर प्रकाश 
पड़ते ही सभी रोगुन सेलों के शरीर में घिचपिचाहट के साथ 
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एकत्रित हो जाता है। किन्तु प्रकाश के दूर होते ही यह रोगन 
सेल-केन्द्रों में से निकल २ कर समस्त शरीर में फैल जाता है। 

उक्त प्राणि के शरीर का रंग प्रकाश में बदल जाता है. और 
इस भ्रकार उक्त भ्राणि प्रकाश के भेद को समझ जाता है। 

यह बात निश्चित रूप से नहीं बतलाई जा सकती कि रोगन 
के सेलों पर प्रक्राश का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है । किन्तु यह 
वात निश्चित है कि उक्त क्रिया रसायनिक है। फोटोआफी के 
बिपय में तनिक भी जानने वाला व्यक्ति इस बात को जानता है 
कि प्रकाश की क्रिया रसायनिक होती है। फोटो के प्लेट के क्षारों 
पर तो उप्तका रसायनिक प्रभाव अवश्य ही पड़ता है | 

नेत्र के इतिहास का द्वितीय चरण यह हे कि शरीर पर 
बिखरे हुए रोगून के सेल अब किसी २ स्थान पर विशेष रूप से 
एकत्रित हो जाते हैं । यह सेल बिल्कुल चर्म पर द्वी नहीं होते; 
वरन्‌ उपच मे ( वाह्मचर्म ) के नीचे भी होते हैं. । यह रोगृन-सेल 
जिस स्थान पर एकत्रित होते हैं, वहां का उपचमें मोटा होकर 
थोड़ा ऊपर को उभर आता है । यद्द वात इस लिये महत्वपूर्ण ह 
कि यदि प्रकाश तिरछे तल पर से रोगन-सेलों के ऊपर जाता है 
तो उसका लेन्स वनकर अन्द्र फोकस पड़ता है। 

शरीर के अन्य भागों के समान इन रोगुन-सेलों का भी 
ताडियों द्वारा मस्तिष्क से सम्बन्ध रहता है । इस मकार हंस उस 
दर्जे पर पहुंच जाते हैं, जब प्रकाश के फोकस के लिये शरीर में 
लेन्स वन जाता है । प्राहक-सेलों पर जब प्रभाव पड़ता हैं तो उनमें 
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एक प्रकार की रसायनिक क्रिया होती है। नाड़ियां इन परिवतेनों का 
समाचार मस्तिष्क को दे देती हैं, जो इस प्रकार देखने में समर्थ 
होता है। इस'प्रकार यहां एक विशेष प्रकार की आंख होती है। 

बिना मेरुदंड वाले प्राणियों के नेत्र इस प्रकार की आंख के 
कुछ विकसित रूप छोते हैं। ऐसे प्राणियों के नेत्र सदा चर्म से 
ही विकसित होते हैं। 

मेरुदंड वाले भाणियों के नेत्र इनकी अपेक्षा उच्च कोटि के 
होते हैं। किन्तु बिना-मेरुदंड-वाले प्राणियों की शक्ति भी कम नहीं 
होती । कुछ कीड़ों मकोड़ों की आंखे तो अत्यन्त तेज़ होती हैं. । 
किन्तु मेरुदंड वाले प्राणियों के नेत्र अत्यन्त उत्तम ढंग के होते हैं ।' 
यह उत्तमता नेत्र की रचना के परिवतेन पर निर्भर हैं; जब कि बिना 
मेरुदण्ड वाले प्राणयों के नेत्र विल्कुल चर्म सही बने होते हैं । 
उच्च कोटि के नेत्र मस्तिष्क में से विकसित होते हैं । 

उच्च कोटि के नेत्रों का सामने का भाग यद्यपि चर्म से 
बनता है, किन्तु आंख के पीछे का पर्दा मस्तिष्क से ही बनता है; 
बल्कि यह कहना चाहिये कि यह पर्दा वास्तव में मस्तिष्क का ही 
भाग है । यह भाग विकास के समय मस्तिष्क में से उभर 
आया है । ...... 

मेरुदंड' वाले प्राणियों की आंख के पदें अथवा सांवेदनिक 
पटल( .०४॥७ ) के इतने अधिक . शक्तिशाली होने का कारण 
यही है कि यह सांवेदनिक पटल स्वयं मस्तिष्क का ही भाग होता 
है. ।्ष्टि (०३४००) इतनी महत्त्वपूर्ण है कि मस्तिष्क प्रकाश की 
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किरणों को प्रहण करने के काये को किसी ऐसे अ'ग पर नहीं छोड़ 
सकता था, जो चमे से विकसित हुआ हो । उसने इस कार्य के 
लिये स्वयं अपने ही एक भांग को भेजने का निश्चय किया, 
जिससे देखने का कार्य यथासंभव अच्छे से अच्छा हो । 

नेत्र की परीक्षा करने पर पहली बात यह देखने में आती है 
कि उसका सामने का भाग पारदर्शी हे । इस पारदर्शी, भाग का 
नाम कनीनिका ( 00776७ ) है। 

कनीनिका का कार्य पूर्णतया पारदर्शी होना है। अतएव इसमें 
रक्त.कोष (3]004 ५०४४७।७) नहीं होते । उसमें प्रकाश के मारे 
में वाधा डालने वाले रक्त या श्वेत कोई भी रक्त-सेल नहीं होते । 
किन्तु कनीनिका जीवित होता हैः और उसको भोजन मिलना ही 
चाहिये । “उसको भोजन उसके किनारे के चारों ओर के छोटे रक्त- 
कोषों की दीवार के अ'दर से आने वाली सामग्री से मिलता 
है । कनीनिका से नाड़ियां बहुत सी होती हैं.। उनमें से लगभग 
सभी उसके सामने के तल में जाती हैं, जिससे वह अधिक से 
अधिक ग्राहक हो । 

यह इसलिये भी आवश्यक है कि जिससे घूल के छोटे से छोटे 
कण अथवा आंख को हानि पहुंचाने वाली किसी अन्य वस्तु का 
पता लग जाबे और पलक उसको आंसुओं के रा घोकर निकाल 
दें ।हमकी दिखलाई देने बाला सभी प्रकाश कनीनिका 
( 00/0०७ ) में को द्ोकर ही जाता है | तो भी कनीनिका एक 
जीवित अग है और उसमें जीवित वस्तु की आवश्यक सभी 
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थोढ़ा खुला हुआ नेन्न-गोछक 
वस्तुएं हैं. भी । यद्यपि वह पलकों, पलक के वालों, भौंहों और 
चारों ओर अस्थि से घिरी होती है, तो भी बहुत खुली रहती है। 
आंख को रचना 

नेत्रगोलक ( 77७०७) ) एक दृढ़ तथा मोटे पदार्थ 

का बना हुआ सफ़ेद गेंद होता है। इसके अगले भाग को 
कनीनिका कहते हैं । 

नेत्रगोज्ञ़क की दीवार तीन तहों अथवा पटलों से बनती है। इन 

तीनों तहों का ही रंग प्रथक्‌ २ होता है । सामान्य रूप से देखने 

पर नेत्रगोलक का अगला भाग काला दिखाई देता है ओर पिंछला 

. श्वेत. । किन्तु आंख का सबसे बाहिरी पटल श्वेत होता है | आंख 

का श्वेत भाग इसी से बनता है । इस श्वेत बाह्य पटल के भीवर 
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मध्य पटल होता है, जिसका रंग काला होता है। मध्य पटल के 
भीतर उससे अतरीय पटल लगा रहता है। इस अन्तरीय परल 
का रंग नील लोहित होता है। 

आंख का वाह्मय श्वेत पटल अत्यंत दृढ़ होता है'। यह पर्याप्त 
बोक को संभाल सकता है । 

आंख का अगला भाग काला ( कुछ जातियों में नीला ) 
दिखलाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह 
काली वस्तु ऊपर नद्दोकर आंख के भीतर है और एक कांच 
जैसी स्वच्छ बरतु में से चमकती हुई दिखलाई देती है। यह 
स्वच्छ वस्तु आंख के अगले भाग की दीवार है | यह पीछे जाकर 
श्वेत पटल से मिल गई हे । वास्तव में यह समझना चाहिये कि आंख 
का चाष्य या श्वेत्त पटल आगे जाकर स्वच्छ और[चिवरण हो गया है। 
इस स्च्छू भाग को कनीनिका अथवा सफेद पुतली कहते हैं । 
कनीनिका में से चमकता हुआ एक काला परदा दिखलाई देता 
हैं। कुछ जातियों में यह भूरा अथवा नीला द्खलाई देता है। 
यह परदा मध्य पटल का अगला भाग है। इस परदे के बीच में 
एक गोल छिद्र होता है, जो फेलता और सिकुड़ता हुआ 
दिखलाई देता है । जब किसी भर घेरी कोठरी की दीवार में कोई 
छिद्र होता है तो वह दूर से काला ही दिखलाई देता है और ' 
ऐसा जान पड़ताहै कि वह.एक कालाधव्या है। इसी प्रकार 
आंख में भी यह छिंद्र काला-काला ही दिखलाई देता है। इस 
छिद्र को पुतल्ी या वारा (?४]») कहते हैं । जिस परदे में यह 
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छिद्र होता है उसको उपतारा (778) कहते हैं | यह पेशी का 
छल्ला होता है | 
आंख के पिछले 2८ भाग में काला (मध्य) पटल श्वेत (वाह्म) 


पटल से बिल्कुल मिला रहता है; अगले हू भाग में यह मध्य 


पटल कनीनिका से (जो वास्तव में बाह्य पटल का ही भाग है) अलग 
हो जाता है और उसके पीछे उससे कुछ दूरी पर रहता है। 
कनीनिका के पीछे, किन्तु उससे कुछ दूरी पर रहने वाले मध्य 
पटल के भाग को ही उपतारा कहते हैं । 

.... नील लोहित पटल ज्यों ज्यों आगे को आता है पतला होता जाता 
है। यह उपतारा के पास पहुंच कर अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है । यह 
सूक्ष्म भाग उपतारा के पिछले प्रष्ठ से लगा रहता है। 

उपतारा के पीछे आंख का ताल (,९78) रहता है। इसका 
वही काम है, जो छाया-चित्रण-यंत्र (फोटे के केमरे) के ताल का 
होता है | यद्यपि ताल स्वच्छ होता है, किन्तु वद्धावस्था में यह 
अस्वच्छ अथवा धुघला हो जाता है | ताल के धु'धले हो जाने 
को ही मोतियाबिन्द कहते हैं । 

किनारों से कटे हुये नेत्र को देखने से पताचलता हे कि 
कनीनिका और उपतारा के अगले भाग के बीच में पर्याप्त 
खाली जगह होती है।। यह स्थान एक प्रकार के तरल से भरा 


होता है । प्रकाश तारे (?०]»)) पर पहुंचने से पूजे इस तरल में 
से होकर निकलता है । 
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उपतारा ( ]778 ) का काये तारा ( ?घण ) के परिमाण 
को नियम सें रखना है । प्रकाश जितनाही कम होगा, पुतली उतनी 
ही बड़ी हो जावेगी । इसी कारण जिस समय कोई व्यक्ति अ'घकार 
से प्रकाश में जाता हे अथवा जब नेत्र प्रकाश में खोले जाते हैं तो 
इस बात को कोई भी देख सकता है कि तारा (?४9७॥ ) छोटा 
हो जाता है । यदि कोई पुरुष .किसी दूर की वस्तु से दृष्टि को 
हटा कर किसी पास की वस्तु को देखता है' तो भी तारा 
छोटा ही जाता है । 

नेत्र के रंग का कारण उपतारा ( [४७ ) होता है । 
' उपतारा के आगे और पीछे दोनों ओर सेलों ((0०)।8) की एक तह 
होती हे । उसमें रोगुन या रंग ( 7क्‍877०70 रहता है। यहरोगन 
भिन्न २ मनुष्यों में भिन्न २ परिमाण में होता हे। उपतारा में रक्त- 
केशिकाओं और नाड़ियों के घने जाल होते हैं। उपतारा का रंस 
सब्र जातियों में एकसा नहीं होता । जब उपतारा के सब भागों 
के सेलों में रंग रहता है तब वह स्याहों मांयल दिखलाई दिया 
करता है ( जेसे भारतवासियों में )। 

कुछ नेत्रों के उपतारे के सामने के सेल्ों में भूरा रोगृन दोता 
है और कुछ में नहीं होता । इससे नेत्र दो प्रकार के हो जाते हँ-- 
एक तो सामने भूरे रोगन वालि, दूसरे बिना भूरे रोगन के | यह्‌ 
थोड़े बहुत नीले दिखलाई देते हैँ. । यह अवश्य है कि नीले 
और भूरे नेत्र भी कई २ प्रकार के होते हैं । कुछ नेत्र तो ऐसे 
होते हैँ कि उनको भूरा या नीला छुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
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किन्तु यह बात बड़ी विचित्र है कि सन्‍्तान की आंखें अपने माता 
पिता की आंखों के ही समान होती हैं । नीले नेत्र वालों के तो 
भूरे नेन्रों की सन्‍्तान कभी भी देखने में नहीं आई । यदि साता 
पिताओं में से एक की आंखें नीली ओर दूसरे की भूरी होती हैं. 
तो अधिकांश सन्तानों की आंखे भूरी ही होंगी। आज कल 
इंगलेंड में नीले नेत्र कम और भूरे नेत्र अधिक द्वोते जाते हैँ. । 


यह बतलाया जा चुका है. कि उपतारा ([48 ) में ताल 
( ,078 ) नाम की सुन्दर ओर पारदर्शक वस्तु होती है।. 
यह ताल मौलिक होता है | यह ताल दोनों ओर से एकसां ही 
होता है.। यह नेत्र में घुसने वाली प्रकाश की किरणों को कनी- 
निका के समान भ्ुकने में सहायता देता हे। यह मनुष्य द्वारा 
बनाये हुए सभी तालों से अधिक काये करता है; क्‍यों कि 
यह स्थिति-स्थापक ( ॥08800 ) है. और अपने आकार को 
बदल सकता है। - 


ताल मसूर के दाने की तरह गोल होता है। उसके दोनों 
पृष्ठ ( सामने और पीछे के ) उभरे होते हैं । अगला प्रछ्ठ पिछले 
से कम उभरा हुआ होता है । ताल का बाहिरी भाग सीतर के . 
( कैन्द्रिक ) भाग से अधिक मुलायम होता है। ताल का भार : 
सामान्यतः दो रत्ती के लगभग होता है। 


ताल के ऊपर एक पतला गिलाफ चढ़ा रहता है; इसको 
चालकोष कहते हैं। यह गिल्लाफ चारों ओर सूत्रों से बंधा होता 
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है। आंख के अन्दर की दानेदार छोटी २ पेशियां इन सूत्रों को 
खंच सकती हैं.। जब यह सूत्र खेंचे जाते हैं तो उनके अन्दर का 
ताल बड़ा और चपटा हो जाता है | जब पेशियां काम करना बन्द 
कर देती हैं और खिंचना बन्द हो जाता है तो ताल फिर अपने 
पूर्व आकार पर आ जाता है। ताल की इस शक्ति से ही मनुष्य 
दूर और पास की चस्तुओं को देख सकता है । 

ताल के पीछे आंख का बड़ा कोष्ठ है | इसमें एक गाढ़ा कुछ 
लसदार स्वच्छ अद्भे तरल द्रव्य भरा रहता है। इस स्फटिकोपम 
वस्तु का काम चत्नु के आकार को स्थिर रखना हे ! यदि इस 
' क्रोष्ठ में कुछ न होता तो आंख जरा से दबाव से पिचक जाया 
करती । इस द्रव्य के दवाव से आंख के तीनों पटल भी एक दूसरे 
से मिले रहते हैं। इस वस्तु में ९८॥ प्रतिशतक जल होता है । 

नेन्न-गोलक का आकार बड़ा महत्वपूर्ण होता हे । उसका 
स्थितिस्थापकवा का गुण तो बड़ा भारी कौमती होता है। मेत्र- 
गोलक पीछे से आगे तक लस्बा हो सकता है। उस समय ताल 
रेटीना ( १७४४७ ) अथवा सांवेदनिक पटल अथवा दृष्टि- 
पटल से दूर होता है। नेत्रगोलक पीछे से आगे तक छोटा भी हो 
सकता है । उस समय ताल रेटीना के कुछ समीप हो जाता है। 
. यदि दोनों दशाओं में ताल का आकार वही होता है तो एक या 
दोनों ताल निश्चय से ही इस उद्देश्य के उपयुक्त न होंगे। इस 
प्रकार नेत्रगोलकों ( 77०००॥8 ) का परिसाण सिन्न २ 
£ कार का होने से कनीनिका के टेडेपन ओर ताल के आकार में 
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भी भिन्नता आ जाती है | बहुत से व्यक्तियों के नेत्र सभी कार्यों 
के लिए उपयुक्त नहीं होते । 

इस भ्रश्न का नेत्र के स्वास्थ्य से कोई भी सम्बन्ध नहीं हे । 
प्रकाश की किरणों के कुकने को रिफ्रेक्शन ( छेछ।80०007 ) 
कहते हैं । जहां कहीं नेत्र की दूर-दहष्टि अथवा समीप-दृष्टि में 
कोई अन्तर होता है. अथवा नेत्र में इसी प्रकार की कोई अन्य 
त्रुटि होती है तो उसको रिफ्रेक्शन की त्रुटि कहते हैं । 

कनीनिका नियमित रूप से तिरछी नहीं होती। वह न्यूनाधिक 
रूप में एक ओर को फूली रहती है । इसका यह अमिम्राय है 
कि यदि हम एक क्रास [+_] की ओर को देखें तो उसका एक 
भाग दूसरे की अपेक्षा शीघ्रता स दिखलाई नहीं देगा । वास्तव में 
कनीनिका की यह त्रुटि इतनी छोंटी होती है कि इसके विपय में 
अधिक भांमट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है । यह न्रुटियां 
चश्मा लगाने से बड़ी सुगमता से दूर हो जाती हैं । 

जब नेत्रगोलक पीछे से आगे।तक अत्यंत लम्बा होता है तो 
पास की वस्तु कम दिखलाई देती है । ।रिफ्रेक्शन की इंस श्रुटि 
का आशय यह है कि रेटीना पर पहुंचने से पूर्व ही प्रकाश का 
प्रतिबिम्ब पड़ जाता है । उक्त प्रतिबिम्ब जब रेटीना पर पहुंचता 
है तो उसका चित्र धुंधता आता है | किसी २ समय कनीनिका के 
अत्यंत टेढ़ी होने से भी पास का पदार्थ कम द्खिलाई दिया करता है| 

हमारे नेत्र को रचना इस प्रकार की है कि जितनी बस्तुएं 
आंख से २० फुट या २० फुट से अधिक दूरी पर हैं उनका 
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प्रतिविम्व॒ ठीक दृष्टि पटल (रेटीना) पर पड़ता हे। परन्तु जितनी 
वस्तुएं आंख से २० फुट से कम दूरी पर हैं उनका प्रतिबिम्ध 
ताल का आकार स्थिर रहते हुए दृष्टिपटल पर नहीं पड़ेगा | इस 
कारण २० फुट से कम दूरी की चीज़ों को देखने के लिये ताल 
का. उन्नतोदर ( 0०४ए०5 ) पन्ना अधिक करना पड़ता है। 
सामान्यतः हम ८, ९,इंच से अधिक समीप की वस्तुओं को साफ़- 
साफ़ नहीं देख सकते, क्योंकि ताल का उन्नतोदरत्व उतना नहीं 
हो सकता जिससे इन वस्तुओं का प्रतिबिस्थ दृष्टि-पटल पर 
पड़ सके । 

जब अंख दूरकी चीजें न देख सके तब यह रोग दूरदशैना- 
सामथ्ये अथवा 'निकट दृष्टि! (3॥07-88)0) रोग कहलाता है। 
ऐसे मनुष्य समीप की वस्तुओं को खूब देख सकते हैं। 

कुछ मनुष्यों की आंख की रचना इस प्रकार की होती है कि 
उनको दूर की चीजे देखने में आम तोर से कोई कठिनाई नहीं होती। 
परन्तु वह समीप की वस्तुओं को साफ २ और सुगमता से नहीं 
देख पाते । उनको पढ़ने लिखने में कष्ट होता हे , उनकी आंखें 
शीघ्र थक जाती हैं और उनके साथे तथा आंखों में दें होने लगता 
है। यह निकट-दशेनासामथ्ये अथवा 'दूर दृष्टि! ([,078-अं&8)0) 
रोग कहलाता है । यह दोष चश्मे ( युगलोन्नतोदर तालों ) से दूर 
हो जाता है । 

पनिकट दृष्टि? होना कोई रोग नहीं है | यह दशा शरीर के 
स्वाभाविक परिवतेनों से होती है । 
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चालीस पेंतासीस वर्ष की आयु के पश्चात्‌ नेत्र धीरे २ दूर- 
दृष्टि वाले अथवा कम समीप दृष्टि वाले हो जाते हैं। छोट 
बच्चे तो लगभग सब के सब (दूर दृष्टि? वाले होते हैं । 

* अधिक अवस्था होने पर दूर दृष्टि वाला होने का कारण 
नेन्न के ताल में होने वाले परिवर्तन हैं।उस समय तालों की स्थिति- 
स्थापकता ( 70]8592/४४ ) कम हो जाती है. ओर वह पहिले 
के समान शीघ्रता से नहीं फूलता। उस समय निश्चय से ही वह 
पहिले से अधिक चपटा हो जाता है । अधिक वृद्धावस्था में तालों 
(,७)७) की स्थिति-स्थापकता इतनों कम हो जातो है कि उसके 
आकार को बदलना असंभव हो जाता है । 

वृद्धावस्था में ओर कभी २ उससे पूबे नेतन का ताल इतना 
धुंधला हो जाता है. कि उसका पारदर्शीपना बिल्कुल नष्ट हो 
जाता है । नेत्र के इस रोग को मोतियाबिन्द ((29/97'8०७) कहते 
हैं। इससे मनुष्य अन्धा हो जाता है। एक समय इस भयंकर 
रोग की कोई चिकित्सा नहीं थी, किन्तु इस समय यह बिना 
कष्ट के एक हल्के आपेरेशन से ही दूर हो सकता है | 

रेटीना अथवा दृष्टि-पटल 

इस पटल का वही काम है जो फ़ोटो के कैमरे में मसाला 
चढ़ हुये प्लेट का होता है। यह्‌ पटल नेत्र के सबसे पिछले भाग 
में होता हे ओर मस्तिष्क से ही विकसित होकर बनता है। यह 
पटल नाड़ी-सूत्रों और विशेष प्रकार के नाड़ी-सेलों से बनता है । 
इसमें सेलों की कई तहें होती हैं। 
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इसमें शरीर के अन्य भागों के समान थोडा सहायक तनन्‍्तु 
(87770४ं०४ 77887०) भी होता है । रेटीना का यह सहायक 
तन्तु उन्हीं विशेष प्रकार के सेलों से बना होता है, जो मस्तिष्क 
में रहते हुए बहां के सद्दायक तन्तु को बनाते हैं.। 

यह भी एक कारण है कि मेरुदंड वाले प्राणियों के रेटीना 
की मस्तिष्क से विकसित हुआ सममभा जाता है । 

रेटीना अपने भिन्न २ भागों में प्रायः दस तहों का बना होता 
है। कुछ भागों में सेल होते हैं. और कुछ में नाड़ी-सूत्र होते हैं । 
.._जिस तह पर ग्रतिविम्ब पड़ता है वृह सामने से नोवीं है; क्योंकि 
इसी तह में देखने के सेल्न होते हैँ। यह सभी तहें अत्यन्त पतली 
ओर कोमल होती हैं. । यह केवल अत्यन्त शक्तिशाली सूच्मद्शैक 
यंत्र द्वारा ही दिखलाई दे सकती हैं । 

चत्तु के पाश्चात्य भुच पर इस पटल के भीतरी प्रष्ठ में 
एक गोल या अ डाकार पीला धब्वा होता है; इसको पीत बिल्दु 


( )(७०४|० ,0॥०७ ) कहते हूँ | पीतबिन्दु का व्यास से-२३ 
इंच तक होता है। उसके बीच सें गढ़ा होता है । जब हम' किसी 
. बसु को देखते हैं. तो नेन्न-गोलक इस अकार गति करता है कि 
यह स्थान उस वस्तु के सम्मुख आ जावे, जिससे प्रतिबिम्ब का 
कुछ भाग उस पर भी पड़े | 

अन्य स्थानों की अपेक्षा पीतबिन्दु में देखने को शक्ति अधिक 


होती है । 
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पीतबिन्दु से. इंच नासिका की ओर हट कर वह, स्थान 
है, जहां से दृष्टि-नाड़ी ( 0990० ९०-४७ ) का आरभ होता है । 
इसको चाजक्षष बिम्ब कहते हैं । चाक्षप विम्ब के केन्द्र में बहुधा 
एक गढ़ा रहा करता है, जिसको बिम्बनासि ( /299200808/॥ 
00% ) कहते हैं। बिम्ब नाभि से अन्तरीय पटल का पोषण 
करने वाली रक्त वाहनियां निकलती हुईं दिखलाई देती हैं. ।चाक्ष॒प 
बिम्ब अन्तरीय पटल का “असांवेदनिक स्थान है । यहाँ पर वह 
सेल नहीं होते, जिनके द्वारा हमको प्रकाश का ज्ञान होता है । 

दृष्टि-नाड़ी 

यह नत्र के पिछले भाग से आरंभ होती है । जिन तारों से 
यह नाड़ी वनती है वह अ'तरीय पठल में रहने वाले नाड़ी-सेलों 
से निकलते हैं । यह तार सांवेदनिक ओर, केन्द्रगामी हैं। यह 
एकत्रित होकर चाक्षष बिम्ब से मध्य ओर बाह्य पटलों में से होकर 
बाहर निकलते हैं।जब अधेरे कमरे में लेम्प के प्रकाश की 
सहायता से चक्तुदशक यंत्र द्वारा चन्तु की.परीज्षा की जाती हे तब 
चाक्षप बिम्ब पूर्णिसा के चन्द्र के समान अति सुन्दर और चसकदार 
दिखलाई देता है । कई रोगों में चाक्षुप विम्ब का रूप, रंग और 
आकार बदल जाता है। | 

अनुमान है कि दृष्टि नाड़ी में लगभग पांच लाख तार होते 
हैं। अक्षिखात ( 07009) 7०85७ )।|के पिछले भाग से दृष्टि-छिद्र 
में से होकर यह नाड़ी कपाल के भीतर पहुंचती है.। 
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रेटीना मस्तिष्क का भाग है 

मस्तिष्क के अंदर का भाग पोला होता है । उसमें सेल पंक्ति- 
बद्ध लगे होते हैं.। नेत्र का मस्तिष्क-भाग मस्तिष्क से एक पोले 
उभार के द्वारा बनता है । चह उभार ही रेटीना का रूप धारण कर 
लेता है। दृष्टि के सेल रेटीना के सामने न होकर उसके ठीक पीछे 
उससे सटे होते हैं । यह वही सल होते हैं जो मस्तिष्क के 
गडढों ( 29५१४9 ) में पंक्तिबद्ध लगे होते हैं; जब मस्तिष्क 
अपने पुराने भाग को नेत्र बनाने के लिए अग्रसर करता हैतो 
. यह सेल्न उस पुराने भाग ( छध०) में ही लग जाते हैं। 

दृष्टि के सेल दो प्रकार के होते हैं | बह अपने २ आकार ., 
के अनुसार डंडे ( 8०१8 ) और सूची ( 00४०४ ) कहलते हैं । 
यह सेल निवमित रूप से बाढ़ के दंडों के आकार में लगे होते 
हैं | यदि दिखलाई देने बाला पदार्थ ठीक सामने हो तो उसके 
प्रकाश का प्रतिविम्ब रेटीना पर ठीक पड़ता है । नेत्र में सूचियों की 
अपेक्षा दंडे कहीं कहीं अधिक होते हैं; यद्यपि अधिक महत्त्वपूर्ण 
सूचियां ही होती हैं । 

प्रत्येक रेटीना में दो धब्बे होते हैँ, जो अचशिष्ट रेटीना . 
से भिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से एक बह स्थान हैं, जद्दां 
से रेटीना को बनाने के लिए दृष्टि-नाड़ी ( 0700 ७7४७ ) 
निकलती है। उस धब्बे पर डंडे या सुचियां कुछ भी नहीं होतीं। 
अतएवं वह अन्धा अथवा काला है। उस स्थान पर पड़ने बाला 
प्रकाश दिखलाई नहीं देता | ' 
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पाँवेद्निक पटल (२७७४॥३४)फेद ( [008 ) भौर श्चियां (00768) 
(अध्यंत अधिक बढ़ा फर दिखलाए हुए । ) 
पीत-बिंदु 
इस काले धब्बे के पास ही एक गोल या अ डाकार पीला घब्वा 
होता है । इसको पीत बिंदु कहते हैं । देखने की क्रिया का अधिक 
से अधिक काये रेटीना के इसी भाग में किया जाता है। यह 
भाग सूचियों से भरा होता है, अन्य किसी वस्तु से नहीं। इसी कारंण 
सूचियों को दंडों से अधिक महत्त्वपूर्ण कहा जाता हे । इस घब्बे 
को पीला इस कारण कहते हैं कि इसके सेलों के सहायक सूत्रों 
में कुछ पीत सामभ्री होती है । इस धब्वे में अपने चारों ओर के 


भाग से कस रोगुन होता है। 
इस पीत-बिंदु का अध्ययन करने से पता चलता है कि इसमें 
अधिक से अधिक उत्तम दिखलाई देने का सब प्रकार से प्रबंध 
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किया गया है। सूचियों के सामने की आठ तहें---जो रेटीना में सच 
कहीं दृष्टि के सेलों के सामने होती हैं--इस स्थान में सबसे पतली 
होती हैं।उनसें से कोई २ तो बिल्कुल ही नहीं मिलतीं । इस घब्बे में 
प्रकाश के मार्ग को रोकने वाले बड़े २ रक्त-कोष भी नहीं हैं। 
वहां केवल अत्यन्त छोटी २ केशिंकाएं ही होती हैं । देखने का 
सबसे अच्छा और अधिक काये इसी धब्बे के द्वारा किया जाता 
है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं. तो नेत्रओोलक इस प्रकार 
गति करता है कि जिससे यह स्थान उस वस्तु के सम्मुख आ जावे 
और उसकाग्रकाश पीले धब्बे पर पड़े । 

डंडों की अपेक्षा सूचियां मेरुदण्ड वाले प्राणियों के इतिहास 
में बहुत बाद में प्रगठ होती हैं । पीले धब्बे की सूचियां केवल 
उच्च कोटि के मेरुद्रड वालों, पक्तियों और स्तनपोषित आखियों 
में ही होती हैं। यद्द विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं. कि 
संपूर्ण रेटीना में, विशेष कर पीले धव्बे के आसपास, रंगों के देखने 
में क्रमिक उन्नति होती रही है। यह उन्नति इन सूचियों ने ही की है । 

आंख का विशेष अध्ययन करने पर पता लगा है कि रेटीना 
की प्रत्येक सूची के लिए दृष्टिनाड़ी में एक विशेष मार्ग और कम 
से कम एक विशेष सेल द्ोता है, जेब कि मस्तिष्क के दृष्टि केन्द्र 
में ऐसे सहस्नों सेल होते हैं । 

नेत्र के दंढे मम्द प्रकाश में देखने में सहायता देते हैं 

रेटीना के दण्डे मनुष्य को मन्द्‌ प्रकाश में भी देखने में सहा 

यता देते हैं। सूचियां ऐसे प्रकाश में नहीं देख सकतीं। सामान्य 
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धूप इतनी चमकीली होती है. कि दण्डे उससे थक कर व्यथ हो 
जाते हैं । अतणएव ऐसे प्रकाश में हम सूचियों से ही देख सकते 
हैं। किन्तु यदि दण्डों को चमकीले प्रकाश से थोड़ा ही बचा 
लिया जाबे तो मामला बदल जाता है। ऐसा होने पर वह अपने 
काम योग्य रसायनिक पदार्थ स्वयं बना लेते ओर काम कर सकते हैं 

याद हम एक मन्द अ्रकाश वाले कमरे में जाते हैँ. अथवा 
अधिक प्रकाश वाले स्थान से आते हैं तो पहिले तो कुछ दिखलाई 
नहीं देता, किन्तु थोड़ी ही देर के पश्चात्‌- हमको दिखलाई देने 
लगता है । इसका मुख्य कारण यह हे कि दण्डे तो अधिक चम- 
कीले प्रकाश से थक जाते हैं और सृचियां मन्द प्रकाश में 
देख नहीं सकतीं । कुछ मिनट के पश्चात दण्डों को फिर शक्ति 
मिल जाती है, क्‍यों कि रक्त रेटीना सें सदा ही अत्यन्त वेग से 
बहता रहता हू । उसमें वह विशेष पदाथ भी पयांप्त मात्रा में 
होता हे, जिससे दंडे उस विशेष रसायनिक पदार्थ को बनाते हैं, 
जिस पर हमारे देखने के समय प्रकाश काम करता है। 

रेटीना की दसवीं तह को बनाने वाले महत्वपूर्ण सेल 

यह बतलाया जा चुका हे कि रेटीना की नौवीं तह दंडों और 
सूचियों से वनती हे। उसके नीचे दसवीं तह हे । वह भी सेलों से ही 
बनी द्वोती है। इन सेलों में अन्धेरी धूसर (भूरी)सामग्री भरी होती है। 

यह जान पड़ता है कि यह सेल अत्यन्त महत्वपूर्ण और उप- 
योगी होते हें । प्रकाश के प्रभाव से इन सेलों का रोगून नौंबी तह 
में जाकर प्रत्येक दण्डे और सूची के चारों ओर एक अन्घेरा गिलाफ 
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चढ़ा देता है। इसी कारण दाष्ट के सब सेल बिना एक दूसरे में . 
सिश्रित हुए कास कर सकते हैँ। जब तक दृष्टि के सेलों, दंडों और 
सूचियों को वह सामग्री नहीं दी जाती उनकी शक्ति नष्ट होजाती है । 
रंग का ज्ञान कराने वाली ईथर की लहरें 

हमार विश्वास है कि कुछ लहरों की क्रियाएं नेत्रों पर पड़ कर 
प्रकाश उत्पन्न करती हैं । प्रकृति की वस्तुओं में नेत्र के अतिरिक्त 
ओर कोई वस्तु नहीं देखती । नेत्र पर एक सेकिंड में ही प्रभाव 
डालने वाले ईथर ( 708॥67 ) के प्रकम्पों ( ए॥०/७४४०४४ ) को 
गिना जा सकता है । 

हम प्रति सेकिंड कम से कम लगभग ८०० खरब ग्रकम्पों को 
देखते हैं । इनको देखने में हसको लाल रंग का भान होता है। हम 
अधिक से अधिक प्रति सैकिंड ८०० खरब प्रकम्पों को देख भी 
सकते हैं | इनको देखने में हमको बेंजनी रंग का भान होता है । 

हम रंगों को रेटीना की सूचियों से पहिचानते हैं । जिन 
चस्तुओं का प्रतिविम्ब रेटीना के बाहिर के भागों पर पड़ता है, 
उनका रंग हम नहीं पहचान सकते; क्योंकि वहां सूचियां नहीं 
होतीं । इसके अतिरिक्त नेत्र अपने भिन्न २ भागों से रंगों को 
. भिन्न २ परिसाण में प्रहण करते हैं। 

रंगों में चमक से ही भेद होता दै। रंग की चमक उस परि- 
माण पर निर्भर है, जितना वह मस्तिष्क पर प्रभाव डाजतो है। 

प्रकाश को बनाने वाले सात रंग 
दृष्टि की अपेक्षा रंगों का प्रश्श शब्द को लहरों के समान 


्ः 
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अत्यन्त सुगम हैं । एक सेकिंड में दस अ्रकम्प का अर्थ एक ध्वनि 
है। ग्यारह का अर्थ दूसरी ध्वनि, बारह का अथे अन्य ध्वनि आदि 
है। उसी प्रकार ४०० खरब प्रति सेकिंड से लगा कर ८०० खरब - 
प्रति सेकिंड तक बहुत से रंग होते हैं । 

यदि श्वेत प्रकाश को लेकर एक तिकोने शीशे के अंदर से 
निकाला जावे तो उसमे से बहुत से रंग निकलते हैं | किन्तु उस 
को ध्यान से देखने पर उसमें कुछ निश्चित रंग ही दिखलाई देते 
हैं। यह रंग सात होते हैं। इनमें से कुछ रंग मोलिक होते हैं 
और कुछ मिश्रित । उदाहरणार जामुनी ( 7079७ ) रंग नीले 
ओर लाल रंग को मिलाने से बनता हो। नारंगी रंग लाल और 
पीले को मिलाने से बनता है | 

इनमें से लाल, हरा और बनफ़्शी ( ७४०)७॥ ) मौलिक रंग 
हैं। शेष रंग इन्हीं को मिलाने से बनते हैं। 

नेत्र के दंडे भूरे रंग को देखते हैँ तथा सूचियां शेष रंगों को 
देखती हैं। वर्तमान विज्ञान इसके आगे अभी तक नहीं जा सका है। 


चाइसवां अध्याय 
घाण इन्हिय 


घाण और रसना इन्द्रियों को आय: रसायनिक इन्द्रियों कह 
है। कर्ण ओर नेन्न के समान यह ईथर अथवा वायु की लहरों 
पर निर्भर नहीं रहतीं। इन दोनों इन्द्रियों का एक दूसरी 
से बड़ा धनिष्ट सम्बन्ध है ) काये भी यह बहुत इछ मिल-जुल 
कर ही करती हैं । 
हम नासिका के सारे के सारे ग्रदेश से नहीं सघते। सूह्म 
दर्शक-यंत्र द्वारा ध्यान पूरक देखने से पता चलता है कि हस 
केवल ऊपर के भाग से ही सू घते हैं। अवशिष्ट नासिका में बहुत 
से सेल लगे हुए हैं, जिनमें आगे तथा पीछे को निकले हुए अनेक 
प्रवद्धन ( उभार ) हैं, जो नासिका की नाली को साफ रखते हैं) 
नासिका के गन्ध प्रदेश में गंध के सेल लगे होते हैं । प्रत्येक सेल 
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एक अपने नाड़ी-सूत्र से सम्बन्धित होता है। यह छोटा सा.नाड़ी- 
सूत्र वास्तव में गंध के सेल से ही निकलता है । 

नासिका में मस्तिष्क से नाड़ियों के दो युगल आते हैं। उन 
दोनों का कार्य एक दूसरे से बिल्कुल स्वतन्त्र होता हे । इनमें से 
एक का सम्बन्ध तो गंध से बिल्कुल ही नहीं होता | यह नाड़ियां 
केवल नाक में स्पर्श, पीड़ा तथा छेदन आदि को ही वतलाती हैं । 

इन नाड़ियों पर गंध का कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता । 

गंध नाडियां 





नांक फे अन्दर गन्ध की नाड़ियों फो दिखलाया गया ६ | 
मस्तिष्क से नासिका में आने वाला नाड़ियों का दूसरा 
युगल. गंध-नाड़ियों का हे | वृद्धावस्था में यह नाड़ियां निर्बेल पड़ 
जाती हैं.। अतएव उस समय गंध-शक्ति प्राय: कम हो जाया 
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करती है । गंध के इतने अनेक प्रकार हैं कि उनको गिनना प्रायः 
असम्भव है। अतएव भारतीय दाशनिकों ने उनको सुविधा के 
अनुसार दो भागों में ही विभक्त किया है--सुगन्ध और दुर्गन्ध | 

घाण प्रदेश का रंग पीला सा होता है। यहां दो प्रकार के 
सेल होते हैं-.. 

१. साधारण सेल, जिनका ऊपर का भाग स्तंभाकार होता है 
ओर नीचे का पतला तथा नोकीला | इन सेलों के सहारे वहां 
अन्य विशेष सेल भी होते हैं । 

२, गन्वज्ञ सेल ( धाण सेल ) । यह सेल बीच में से 
भरे दोते हैं. और दोनों सिरों पर पतले। जो सिर प्रृष्ठ पर 
होता है. उसमें वाल जैसे कई सख्त तार निकले रहते हैं। दूसरे 
सिरे से एक पतला और लम्बा तार निकलता है। सेलों के इन 
पतले ओर लम्बे तारों से घाण नाड़ियां बनती हैं। ऊपर के तार 
को घाणाकुर ( 0!/90007ए घक्व/७ ) कहते हैं । 

वस्तुओं की गन्ध तभी मालूम हो सकती है, जव वह 
वायव्य दशा में घाण-सेलों के घाणांकुरों से टकराव | जब गंध- 
बत्‌ द्रव्यों के अर घाणांकुरों से टकराते हैं तो प्राण-सेलों पर एक 
विशेष प्रभाव पड़ता है। घाण-नाड़ियों द्वारा यह प्रभाव मस्तिष्क के 
घ्राण-केन्द्रों भें पहुंचता है, जिससे हमको गन्ध का बोध होता है । 

घाण-नाड़ियां घाण प्रदेश से नासा-गुहा की छत के छिद्रों में 
से होकर कपाल में घुस जाती हैं। कपाल में पहुंचते ही यह घाण- 
पिंड में घुस जाती हैं और यहीं इनका अन्त हो जाता है । 
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श्वास मार्ग 

नासिका का दूसरा काये श्वास लेना है । " 

उच्छवास क्रिया से वायु नासारंश्रों द्वारा नासिका में प्रवेश 
करता है। वायु मध्य और अधो सुरंगों में होता हुआ पश्चिम 
द्वारों से कण्ठ में पहुंचता है| वह कंठ से स्वर-यँत्र और टंद्ुवे 
म॑ से होकर फुफफु्सों में जाता है। प्रश्वास क्रिया में अशुद्ध वायु 
टेंटुवे, स्वर-यंत्र और कंठ में होता हुआ नासिका में पहुंचता है । 
वहां से वह नासारंध्रों द्वारा बाहिर आता है । जब मुह से श्वास 
लिया जाता है तो वायु सीधा मुह से कंठ भ॑ चला जाता है. और 
कंठ से मुह में होकर बाहिर आ जाता है । 


अइइंसवां अध्याय 
रसना इन्द्रिय 


भोजन का स्वाद जहा द्वारा ही जाना जाता है'। रख अथवा 
स्वाद को पहिचानने के अतिरिक्त जिह्वा और भी कई काये करती 
है । उसी की सहायता से बोला जाता है । भोजन को भल्ली प्रकार 
चबाने ओर उसको निगलने के लिए भी उसकी बड़ी आवश्य- 
कता है। दांतों में फ़रंसी हुई वस्तु को भी जिह्मा ही निकालती है । 
इसमें भोजन की वस्तुओं का तापक्रम जानने की शक्ति भी है। 

जिद्दा की रचना 

जिह्ा अधिकतर माँस से बनी है । मांस के ऊपर मोटी 
श्लैष्मिक कला ( !(४००४8 )०॥४०7976 ) चढ़ी रहती हे । 
जिस मांस से वह बनी है उसके संकोच और विस्तार से वह 
छोटी, बड़ी, चौड़ी और पतली हो जाती है । 

जिह्ा के ऊपर की श्लैष्मिक कला में अनेक छोटे और बड़े दाने 


शरीर विज्ञान / 3३२ 


होते हैं । यह दाने अथवा उभार सौत्रिक ततु, नाड़ीसूत्र और 
रक्तकेशिकाओं के एकत्रित होने से बनते हैँ । इन सब के ऊपर 
सेलों की कई तहें चढ़ी होती हैँ। ( देखो चित्र प्रष्ठ २०४ ) 

दाने अथवा अ'कुर तीन प्रकार के होते हैं 

१. जिह्ना मूल पर नो दस बड़े-बड़े दाने होते हैँ । यद्द दाने 
दो पंक्तियों में होते हैं, जो पीछे जाकर एक दूसरे से मित्न कर 
एक वृहत्‌ कोण बनाती हैं । प्रत्येक दाने के चारों ओर एक खाई 
होती है ! इस खाई के कारण यह दाने खातवेष्टितांकुर कहलाते हैं । 

खाई की दीवारो मे दबे हुए बहुत से छोटे २ विशेष सेल 
समूद होते हैं. । इनको स्वादकोप ( '98/७ 0ए०त ) कहते हैँ 
प्रत्येक दाने में लगभग सो डेढ़ सौ स्वाद-कोप होते हैं । 

२. दूसरे प्रकार के दाने जिह्ा के किनारों और फू'ग पर पाये 
जाते हैं। इनमें भी स्वाद कोष होते हैं। इनका आकार छत्रिका 
या छतोने नामक वनरपति जेसा होने से यह छत्निकाकुर कहलाते हैं । 

३. तीसरी प्रकार के दाने पतले और नोकीले होते हैं. | यह्‌ 
जिह्य में प्रत्येक स्थान पर पाये जाते हैं। यह प्रायः समानन्‍्तर 
पंक्तियों में होते हैं। इनको सूतन्राकुर कहते हैं. । इनमें रवाद 
पहिचानने की शक्ति कम होती है, इनका विशेष सम्बन्ध स्पशे- 
ज्ञान से है। 

जिह् की फूग, मूल तथा किनारों मे स्वाद्‌ पहिचानने की 
अधिक शक्ति होती है । उसका शेष भाग स्पशे, उष्णता इत्यादि 
का ज्ञान कराता है । 
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स्वाद-कीप 
. स्वादकोष विशेषकर खातवेष्टित और छत्रिकोकरों में पाये 
जाते हैं । इनके अतिरिक्त बह कोमल तालु के नीचे के प्रष्ठ और 
स्वस्यन्त्रच्छद के पिछले प्रष्ठ पर भी होतं हैं । स्वादकोष में एक 
छिद्र होता है, जिसको स्वाद्रन्भ ( 9७४४॥४४07'ए 79076 ) कहते 
हैं। स्वादकोष से दो प्रकार के सेल होते हैं । 

१, रसज्ष सेल--यह बीच में मोटे होते हैं ओर सिरों पर 
पतले । इनके ऊपर के सिरे से एंक बाल जैसा वार निकलता है। 
यह वाल स्वाद्रन्प्र में होता है | सेल के दूसरे सिरे से निकलने 
वाला तार स्वाद्सम्बन्धी नाड़ी के तार से मिल्ला रहता है। यह 
सेल अधिकतर कोष के केन्द्रीय भाग में होते हैं । 

२. रसक्ष सेलों के चारों ओर और कुछ उनके बीच में भी 
अन्य सेल होते हैं। वह रसज्ञ सेलों को सहायता देते हैं । 

स्वाद्‌ 

स्वाद तभी जाना जा सकता हे जब खाई जाने वाली वस्तु 
घुली हुई दशा में हो। घुले हुए पदार्थ के अदु रसज्ञ बालों के 
सेलों से टकराते हैं । इस स्पर्श से सेल्नों पर पड़ने वाले प्रभाव की 
सूचना नाड़ी-सूत्रों द्वारा मस्तिष्क के स्वादकेन्द्रों में पहुंचती हे । 


यह तार जिह्म के पिछले हे भाग स जिह्ा-कंठ-नाड़ी द्वारा 
मस्तिष्क में पहुंचते दें । अगले-इ भाग के तार रासनिकी-नाड़ी ढारा 


मस्तिष्क को जाते हैं। दोनों नाड़ियों के तार स्वादकेन्द्र में पहुंचते हैं । 
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सरसों के मेद 

हिन्दू दर्शनों म॑ं रस के निम्न लिखित छे भेद माने गये हैं--.- 

अम्ल ( खट्टा ), मीठा, कड़वा, कपायला, चरपरा ओर 
नमकीन । किन्तु जेन शास्त्रों में नमकीन और चरपरे को एक रस 
ही मान कर मुख्य रस पांच ही माने गये हैं । वैज्ञानिकों ने 
मुख्य रस अम्ल, कड़वा, मीठा ओरं नमकीन ही को माना है। 
कषायला तथा चरपरा रस वेज्षानिकों की दृष्टि में रस न होकर 
उपरस हैं । ह 

इनमे से मधूर फू'ग से, अम्ल किनारों से और कट्ठ जिहामूल . 
से अच्छी तरह जाने जाते हैं । शेष रस कुछ-कुछ प्रत्येक भाग से 
जाने जा सकते हैं । 


उन्तीसवां अध्याय 
जर्तंकरण[ 


मन सारे शरीर का स्वामी है। उसकीं आज्ञा से ही शरीर के 
सब कार्य होते हैं। मस्तिष्क शरीर का भाग नहीं है। शरीर के 
प्रत्यक भाग--यहां तक कि मस्तिष्क की सब से उच्च कोटि की 
नाड़ियों को भी देखा, छुवा ओर काटा जा सकता है। शरीर 
भौतिक है । वह पत्थर के समान ही भौतिक है। 

किन्तु संसार में ऐसी वस्तुएं भी हैं जोन देखी और न 
छुई ही जा सकती हैं । दृष्टि भी ऐसी ही वस्तु है। नेत्र ओर 
भस्तिष्क दृष्टि नहीं हैं. । 

मन की रचना सें इन्द्रियों का बड़ा भारी भाग है। भूख, 
प्यास, सुख, दुःख, उद्देग, चिन्ता, वासना आदि सब भाव मन में 
ही उत्पन्न होते हैं। 

कढ्पना करो कि किसी व्यक्ति में कभी कोई भाव उत्पन्न ही 
नहीं हुआ। वह बराबर वेसे ही बढ़ता जाता है। ऐसा व्यक्ति किस 
प्रकार का होगा? उसका मन फिस प्रकार का होगा ? वह किस 
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के विषय में विचार करेगा ? वह क्या जानेगा १ इन प्रश्नों को 
करते ही इनका उत्तर सूक जाता है कि ऐसे व्यक्ति के मन नहीं 
होगा। उसका शरीर केवल पिंजरे के समान ही होगा | इस प्रकार 
का व्यक्ति न कुछ जान सकता है और न कुछ सोच ही सकता 
है। सरांश यह है कि मन की रचना भावनाओं पर निभर है | 
मन में ऐसी कोई बात नहीं आती, जो इन्द्रिय-गम्य न हो । 
हमारा सम्पूर्ण ज्ञान, विचार और विश्वास पर भावनाओं और 
और इन्द्रियों द्वारा प्राप्त किए हुए अनुभव पर ही निर्भर है । 
मन के विषय में बात करते समय हमारा मन के उसी भाग 
से अभिप्राय होता है, जो सोचता और जानता है । दूसरे शब्दों “ 
में मन बुद्धि से दही बनता है | 
बुद्धि भी मन का ही विकसित रूप है 
यह सोचना सरासर ग़लत हे कि केवल जानना और ते 
करना ही मन हे। यह सोचना भी ठीक नहीं हे कि सोचने से 
विचार करना कम महत्वपूर्ण है। 
हमको एक क्षण के लिये यह सोचना हे कि हमारी भावनाओं 
का क्या होता हे और उनसे बुद्धि किस प्रकार बनती है । 
प्रकाश की एक चमक अथवा यकायक किये हुए शब्द से हमारे 
अन्दर कुछ निश्चित परिणाम ही उत्पन्त होगां । किन्तु उसको 
सोचना नहीं कह सकते | हम केवल अनुभव करते हैं। कल्पना करो 
कि हमको थोड़ा और समय दे दिया गया और प्रकाश की एक 
चसक के स्थान में किसी. साकार वस्तु--उदाहरणाथे एक वुक्त 
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से--प्रकाश आरहा हैं। यह भी कल्पना करो कि अधिक दूरी 
अथवा कुछ अन्धकार होने के कारण हमको स्पष्ट रूप से दिखलाई 
नहीं देता और हमको उस स्थान में वक्त देखने की कोई आशा 
भी नहीं है तो पहिले हम यह सोचते हैँ कि “हमने कुछ देखा;; 
किन्तु “वह क्या है ९? यह हम नहीं देखतें। ऐसी घटनाएं दैनिक 
जीवन में नित्य ही होती रहती हैं। चित्र और छायाचित्रों में भी 
यही होता है (इसको दाशनिक परिभाषा में 'दशेन? कहते हैं। 
दर्शन के पश्चात्‌ विशेष ज्ञान से प्रत्यक्षीकरण होता है। 
स्मृति 
दर्शन और प्रत्यक्षीकरण से बड़ा भारी अन्तर है। अब 
हमको स्मृति पर विचार करना है, क्‍यों कि प्रत्यक्षीकरण स्मृति के 
बिना नहीं हो सकता । यदि हममें स्मृति न हो तो हमारा अस्तित्व 
कुछ भी न रहे । 
विना स्मृति के पहिचानना, शिक्षा अथवा ज्ञान कुछ भी नहीं 
है। सकता स्मृति से हम प्रति क्षण काम लेते रहते हें। सड़क 
पर किसी को आते देख कर हंम पहिचानते हैं कि वह सनुष्य है । 
इसके पश्चात्‌ €म यह भी कह सकते हैं कि वह मनुष्य ही हे, स्त्री 
नहीं | अन्त में हमको पता लगता हैँ कि वह हसारा पूर्वे परिचित 
अमुक व्यक्ति हैे। यहां हम देखते हेँ कि सुगम से सुगम 
प्रत्यक्षीकरण में भी स्मृति काम करती हे । 
स्मृति प्रत्येक जीव में होती है । ेल्‍ 
प्रत्येक जीवित पुदूगल को जीवनमूल (/?7.0:09)8९॥॥) कहर 
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हैं । प्रत्येक जीवनमुल से स्मृति सब कहीं द्वोती है। साधारण से 
साधारण प्राणियों के स्वभाव को भी उनके चारों ओर की वस्तुओं 
को बदल देने से बदला जा सकता है। इस का यही अभिप्राय हे 
कि उनसे कुछ अंशों में स्मृति अवश्य है। पहिले तीन या चार 
बार ही एक काये को करने से वह्‌ भिन्‍न प्रकार से कारये करने 
लगते हैं । चौथी बार तो वह पहली वार की अपेक्षा विल्कुल ही 
भिन्न प्रकार से आचरण करते हैं। 

किसी २ समय मनुष्य भूल भी जाता है। किन्तु साधन मिलते 
ही उसको फिर स्मरण है| आता है । 

किसी किसी व्यक्ति को किसी भारी आधात-वश सब कुछ 
भूल जाते हुए देखा गया है। बरेली के एक सज्जन सबजज 
थे। उनको अदाकत में बेठे ही बठे पत्ताघात ( फालिज ) हो गया। 
उनकी पेनशन तो हो गई, किन्तु वह एम० ए० एल०एल० ची० 
होते हुए भी सारी बिद्या भूल गये । इंगलिश की तो उनमें समभने 
या बोलने की कुछ भी क्षमता न रही । चिकित्सा करने पर भी उनको 
कुछ लाभ न हुआ । किन्तु अन्त में प्रकरति ने उनको स्वयं ही 
सहायता दी । उनका फालिज जो--अनेक चिकित्सा करने पर भी 
ठीक न हुआ था--स्वयं ही कम होने लगा और फालिज़ के 
कम होने के साथ ही साथ उनको अपनी विद्या भी फिर याद 
आते लगी । 


प्राथमिक विचार के समय मस्तिष्क क्या करता हे? 
इस प्रकार की घटनाओं से अनुमान किया जा सकता है कि 
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जीवित आ्राणि कभी नहीं भूलता | सामान्य स्मृति सें तीन बातें 
होती हूँ--एक तो स्पष्टतया याद करना, दूसरा याद किये हुए को 
पहिचानना और तीसरा पहिचाने हुए को फिर स्मरण फर लेना 
ओर पहिचान खेमा । 

प्राथमिक विचार (8७78५४००) का क्‍या रूप होता हे, इस 
बात को जानना असंभव है। क्योंकि बाल्यावस्था के पश्चात्‌ 
प्राप्त किये हुए प्रत्येक ज्ञान में स्मृति की पुट लगी होती है । 

नये ज्ञान का प्रभाव मन के साथ शरीर पर भी पड़ता है. । 
|, उत्तम गायन सुनते दी चुटकी बजने लगती है। कभी २ हमारे।बिना 
जाने द्वी सन तक वितर्क करता रहता है । वह अनुभव और स्मृति 
के आधार पर एक बात को सत्य और दुसरी को असत्य बतलाता 
रहता है । जितना ही उच्चकोटि का मस्तिष्क होगा, उतना ही बह 
पढ़ने अथवा सुनने में निश्चित रूप से काम कर सकेगा । 

प्राथमिक विचार (80058000) को विचारों का एकत्री- 

करण कह सकते हैं । 
प्राथमिक ज्ञान को सम्बंधित करने वाले मस्तिष्क के भाग 

मस्तिष्क में दृष्टि, शब्द, खाद, अतुभव, विचार ओर प्रत्येक 
. बात एकत्रित, होतो रहती है। हम कदते हैं. कि हम को एक 
बात से दूसरी बात का स्मरण है। आता है | इसका यह अभिश्राय 
है. कि स्मृति के द्वारा एक बात दूसरी बात में लगा दी जाती है । 
छोटी और बड़ी सभी बस्तुओं में प्रतिक्षण इसी प्रकार का एकत्री- 
करण होता रहता है । 
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विचार करने की क्रिया सभी प्रकार की वस्तुओं ओर विचारों 
को एकत्र करना मात्र ही है । हम इस वात को समझ सकते हैं. 
कि मलुष्य के मस्तिष्क के बढ़े भाग में एकत्रीकरण सेल और 
एकत्रीकरण सूत्र होते हैँ । उनका सम्बन्ध किसी प्रकार के आथमिक 
ज्ञान से सीधा नहीं हाता, वरन उन ज्ञानों की शऋखला से होता है । 
अतएव क्रमिक और नियमित ढंग से यह संभव हे कि हमारा मन 
बच्चेके भ्रकाश ओर अ'धकार के हल्के ज्ञान से उन्नति करता हुआ 
इतनी उच्चकोटि का हो जावे कि उसको प्रकाश का पूर्ण वेज्ञानिक 
अनुभव है| जावे । 

यद्यपि एकन्नोकरण इतना आश्वयेजनक है और बह सभी प्रकार 
के सोच विचार की वहों में काम करता रहता हे, किन्तु उसके 
काये करने के नियमों को समझना कठिन नहा हे। वह स्मृति पर 
निर्भर है। हम वस्तुओं को देखते हा स्मृति में एकत्रित कर लेते 
हैं। अर्थात्‌ वस्तु के साथ हम उसके स्थान और समय को भी 
स्मरण रखते हैं। समानता के कारण भी बस्तुओं को स्मृति-पटल 
पर सुरक्षित रखा जाता है| कभी अपनी विशेष प्रकार की विचित्रता 
के कारण कोई वस्तु याद रह जाती हे अन्त के दो उदाहरणों 
को सादश्य स्मृति और वेदृश्य स्मृति कह सकते हैं | 
स्मृति के अवास्तर भेद 

एकत्रांकरण के इन भेदों के अतिरिक्त कारण और प्रभाव भी 
स्मृति को बढ़ाते हैं; क्‍यों कि कई वस्तुओं का स्मरण उनके कारण 
से ही हो आता है.। यह सबसे उच्च कोटि की स्मृति होती है। 


0 आम 


३४१ शरीर विज्ञान 


मुष्य में एकत्रीकरण शक्ति के अनेक भेर होते हैं। यह कहा 
जासकता है कि अप्ुक व्यक्ति की एकत्रीकरण शक्ति अमुक की 
अपेक्षा अधिक गहरी, व ड़ी, विस्तृत, अधिक विषय वाली और 
अधिक भेदों वाली है ।क्रिसी व्यक्ति को वस्तु का एक अ'श देंखते 
ही स्मरण हे। आता है और किसी को उसके पूरे दृश्य को देख 
कर स्मरण होता है । 

मन मनुष्य का प्रतापी राज्य है... 

अतएव भनुष्य का कतेव्य है कि वह अपने मन में उपयोगी 
घातों को एकत्रित करता रहे । व्यथ तथा मू्खेता की बातों को भूल 
जाना चाहिये। उत्तम से उत्तम वस्तुओं, उत्तम शब्दों, उत्तम विचारों, 
उत्तम कविताओं ओर मित्रों को पहचानने आदि की स्मृति का 
कोप मन से बड़ा फोई नहीं है । इस प्रकार के मन वाला व्यक्ति 
चास्तव में ही अपने मन का राजा है। वह अपने मन सें कालीदास, 
भवसभूति अथवा वर्डे्वथे से बातचीत करता है! | वह एक स्थान 
में ही बेंठे वेंठे वम्बई , कलकत्ता अथवा लंदन तक की सैर कर 
सकता है। अतण्व अपने मन को सदा ही अच्ज्ी से अच्छी बातों 
से भरते रहना चाहिये । 

अन्त+करण के भेद 

प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में एक दूसरे से विभिन्नता होती 
है । किसी के मन में संख्या विषयक्र एकत्रीकरण शक्ति तेज्ञ ओर 
प्रबल होती है । इस बात को कोई नहीं बतला सकता कि मस्तिष्क 
की रचना में-इस प्रवृत्ति का क्या कारण है। गिनना, हिसाब 
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लगाना, नापना, लम्बाई संख्या और परिमाण की तुलना करना 
आदि सब बातें किसी व्यक्ति में स्वाभाविक ही होती हैं । 

दुसरे प्रकार के व्यक्तियों को वस्तुओं को एकत्रित करके उनके 
टुकड़े-टुकड़े करने की आदत होती है । वह उनसे खेलने के छोटे २ 
खिलौने बनाया करते हैं। वह प्रत्येक यंत्र की कार्य-पद्धति को 
जानना चाहते हैं। वह खिलौनों की गति को भली प्रकार जानते हैं । 

इस प्रकार के व्यक्ति व्यवहारिक होते हैँ । उनकी इंजिनियरी 
के कार्य में अच्छी सफलता मिल सकती हे। इस प्रकार के उच्चक्नोटि 
के अन्तःकरणों में केवल एकत्रीकरण शक्ति ही नहीं होती, वरन्‌ नई २ 
वस्तुओं का आविष्कार करने की शक्ति भी होती है।अतएव इस प्रकार 
का व्यक्ति केचल पुरानी मशीनों को ही नहीं समक सकता, वरन्‌ 
चह पहिले से कहीं अच्छी मशीनों का आविष्कार भी कर सकता है । 


संभवत: इस प्रकार के मन का सब से अच्छा उदाहरण मिस्टर 
एडीसन है। वेज्ञानिक प्रयोगों के करने वाले मन के लिये केम्त्रिज के 
भोतिक-विज्ञानवादी सर जोसेफ टामसन का नाम लिया जाता है | 
इस प्रकार के मन का उन्नीसवीं शताब्दी का सव से अच्छा उदाहरण 
९ के [कप ४ 
लाडे केल्विन है । उसने अपने समय को व्यवहारिक आविष्कारों ओर 
से थोगों ० ० ०] 
वेज्ञानिक प्रयोगों सें बांट रक्खा था। वह प्रत्येक कार्य में सदा 
पूर्ण सफल हुआ | 


इंजिनीयरी तथा रेखागणित सम्बन्धी आविष्कारों और 
अभ्यासों में सानसिक नेत्र से देखने की बड़ी भारी आवश्यकता 
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पड़ती है । उस समय मन में यह नक्शा बनाना पड़ता है कि 
यह वस्तु किस प्रकार काम करेगी, आदि । 


इस प्रकार के मन वाले किसी मशीन को एक बार देखकर ही 
उसके नक्शे को सन में खँच लेते हैं। वह इस बात को सदा स्मरण कर 
सकते हैं कि उक्त मशीन किस प्रकार चलती है। उसी के आधार पर 
वह अपने मन सें नये २ नमूने बनाकर नये २ आविष्कार करते हैं । 
एक प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मनुष्य की भाव भंगी 
ओर उसके प्राकृतिक परिवततनों को देखकर अपने मन में एकन्नित 
किया करते हैं । ऐसे व्यक्तियों पर बोले हुए शब्दों का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता | वह अपने मित्रों के शब्दों की भी चिन्ता नहीं करते । 
वह ऐसी बातों को देखते, तुलना करते ओर स्मरण करते रहते 
हैं जिन की ओर दूसरे व्यक्ति कभी ध्यान नहीं देते । उनकी मनुष्यों 
के चेहरों में पत्तक का कपकना, ओठ की छोटी सी वक्र गति, 
सिर का एक अन्दाज़ से घूमना आदि सभी अच्छा लगता है।इस 
प्रकार के व्यक्ति संसार के कलाकार, ड्राफ्टमैन, चित्रकार, नक्काश, 
ओर वास्तुविद्या विशारद होते हैं। 
एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं. जो देखने की अपेक्षा 
सुनकर ही विचारों को एकत्रित किया करते हैं। त्त जेसे प्राणि 
में एकत्रीकरण गंध के सुघने से होता है। किन्तु मनुष्यों में 
सू-घने का महत्व कम होगया है । उनमें केवल देखने और सुनने 
का ही गुण विशेष है । 
संगीत विद्या वाले तो शब्द के विशेषज्ञ होते हैं। चहस्वरां 
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ओर लय को स्मरण रख कर उनको स्वयं बोल अथवा वाजे में 
निकाल सकते हैं | वह नयी २ लयों को भी वना सकते हैँ । वह 
अपने मन में यह कल्पना कर सकते हूँ कि एक प्रकार के वाजे 
का स्वर दूसरे बाजे से किस प्रकार मिलता हे । अतएवं जिस 
प्रकार कलाकार चित्र वनाता है ,यह लोग संगीत बनाते हैं.। 

एक और प्रकार के व्यक्तियों की रुचि शब्दों में ही होती हे । 
उनका मन मनुष्यों में सबसे अधिक विकसित होता है । यह लोग 
किसी मनुष्य के बोलते समय कलाकार के समान उसके ओठों और 
नेत्रों में रुचि नहों रखते; न वह संगीतज्ञ के समान उसकी लय 
पर दृष्टि रखते हैं । वह तो उसके शब्दों के/अ्थ पर दृष्टि रखते हैँ। ! 
जिस प्रकार संगीतज्ञ स्वररों और लयों को स्मरण रखता है. और 
कलाकार रंगों तथा आकृतियों को स्मरण रखता है! उसा प्रकार 
यह लोग शब्दों और छोटे २ वाक्यों तथा उन विचारों को स्मरण 
रखते हैं, जिनके सम्बन्ध में उन शब्दों को कहा गया था। 

मौलिक ओर महान व्यक्ति 

एक प्रकार का व्यक्ति चित्र बनाने की रेखाओं को स्मरण 
रखता है ! एर्क दूसरे प्रकार का लय॒बनाने के लिये ख्रों को 
स्मरण रखता है ओर एक तीसरा व्यक्ति विचारों को बनाने के 
लिए शब्दों को स्मरण रखता है। | 

इस प्रकार के व्यक्तियों के चित्र, गायन और विचार 
पहिले जैसे ही हो सकते हैं, किन्तु इनमें मौलिक कहलाने वाले 
महान्‌ व्यक्ति बहुत थोड़े होते हैं। यह संसार की उन्नति करते हैं। 
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वह केवल पुरानी बातों को स्मरण ही नहीं रख सकते, व (न्‌ नयी २ 
बातों को बना भी सकते हैं । इस प्रकार के व्यक्ति बड़े २ चित्रों, 
बड़ी २ मूर्तियों, बडे २ प्रासादों अथवा बड़ो २ संगीतों के समान 
और उनसे भी उत्तम नये२ तथा बड़े? विचार उत्पन्न किया करते हैं। 

संसार में कभी २ ऐसे व्यक्ति भी उत्पन्न होते हैं जिनमें 
श्रवण-शक्ति के संगीत और शब्द--दोनों गुणों की ही विशेषता 
होती है। बढ़ केवल शब्दों को मिलाकर नये विचार ही नहीं 
देता, चरन्‌ उनको संगीत के ढंग पर भी उपस्थित करता है। 
बह उनको मिलाकर इस प्रकार प्रगट करता है कि वह हृदय पर 
जाते ही प्रभाव दिखलाते हैं । 

ऐसे व्यक्ति को कवि कहते हैं। सब से बड़े कवि की देखने 
की शक्ति भी होती है। वह अपने मन में ही बड़े २ चित्रों को 
देख सकते हैं। वह प्रकृति के रूपों को स्मरण कराते हैँ । उनके 
मन में विचारों का स्रोत होता हे, जिसमें वह अपने मन की 
कल्पित बातों का वर्णन किया करते हैं । 

मन का स्वामी 

कोई शक्ति इन सब गुणों को एक साथ मिला कर इन पर 
शासन करती है। वह सभी एकन्नीकरण-शक्तियों से अधिक 
गहरी होती है। दर्शन शास्त्रों में इसी शक्ति को जीव अथवा 
आत्मा कहा है। उसको मन का भी स्वामी कहते हूँ। उच्च- 
आत्मा वाले ही बढ़े से बड़े कवि अथवा राम, कृष्ण, महावीर, 
बुद्ध, ईसा और महात्मा गांधी जैसे प्रचारक होते हैं। 


हि वां के ष््‌ 

तीसवा अध्याय 

अन्तःकरण की वृत्तियां 
अभी तक प्रायः यही समझा जाता रहा है कि विदा से चुद्धि 
ओर आचरण दोनों की ही प्राप्ति होतो है । किन्तु अब यह सिद्ध 
दो चुका है कि विद्या से बुद्धि और आचरण मिलना अनिवाये 
नहीं है। यद्यपि प्रसिद्ध यूनानी द्शनिक सुकरात ने यह'कहा है “विद्या 
के अनुसार आचरण करने वाले ही विद्वान्‌ होते हैं; ” इधर 
उपनिषदें भी गला फाड़ २ कर यही कह रही हैं. कि (विद्या ददाति 
विनय? तथा 'विद्ययाउम्रतमश्नुतें; किन्तु आज सब यह भूतकाल 
के सिद्धांत हो गये हैं। आज तो विद्या भी एक प्रकार की शक्ति 
ही है । उस शक्ति को पाकर मनुष्य अच्छे या बुरे सभी प्रकार 

के काये कर सकता है । 

बुद्धि के अतिरिक्त अन्तःकरण का एक रूप ओर भी है। भार- 
तीय भाषाओं में उसको चित्त कहा गया है । उसका कार्य अनु भव 
ओर इच्छा करना है। दूसरे शब्दों में चित्त के कायों को भाव 


इछ्७ शरीर विज्ञान 


कहना चाहिये । मनुष्य के काये उसके भावों के ही परिणाम होते 
हैं! वह इसी लिए मनुष्य के अन्तःकरण का महत्वपूर्ण भाग होते 
हैं। संसार में कार्यो से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। मनुष्य, 
राष्ट्र और इतिहास के निर्माता काये ही हैं । 

भाव चित्त वृत्ति ( [7597० ) के अजुकूल होते हैँ। इस 
बात को सब कोई जानते हैं कि भागने का सम्बन्ध भय से है । 

भय ऐसा भारी भाव है जो सभी स्थानों और युगों में स्त्री, 
पुरुष ओर बच्चों के काये को निर्धारित करता है। भय अपने 
लिये अथवा दूसरे के लिये हो सकता है । इस जीवन अथवा 
' अगले जीवन की बातों से भी भय हो सकता है। भय की कारये- 
शैज्षी कार्यों का रोकना है। भय मनुष्य को अनेक कार्यो से रोक 
कर वश में रखता है। संसार में अध्यापक और शासक दोनों ही 
इसके हारा कुछ कार्यों को रोकने का बहुत कुछ कार्य लेते हैं। 

दूसरा महत्वपूर्ण भाव घृणा है। यह भय से विल्कुल ही 
भिन्न है । किसी वस्तु को हटाने की चित्तवृत्ति का परिणाम 
घृणा है । 

इससे कहों अधिक महत्वपूर्ण उत्सुकता ( 0प770शं/9 ) 
है । यह आश्चये. के भाव से उत्पन्न होती है | उच्चकोटि के 
प्राखियों में उत्सुकता वहुत होती है। यह मनुष्य के अतिरिक्त 
बन्द्रों और लंगूरों में सब से अधिक होती है । मनुष्यों में 
आश्चये का भाव बहुत अधिक पाया जाता है, किन्तु अवस्था- 
प्राप्त व्यक्यितों में यह अधिक नहीं पाया जाता। बच्चों में यह 
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भाव अत्यधिक मात्रा में होता हे । इसी के कारण बह बहुत सी 
शरारतें कर बैठते हैं | किंतु यदि बच्चों में यह भाव न हो तो 
वह अधिक नहीं सीख सकते । 

अवस्था-प्राप्त व्यक्तियों में आश्चये का भाव प्रायः मर जाता 
है । तो भी उत्सुकवा और आश्चर्य दोनों ही अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हैं । मनुष्यों में यह उनके चुद्धिमत्तापूरो कांयों के प्रधान साधन होते 
हैँ। विज्ञान ओर धर्म के आधार भी यही होते हें । मनुष्य को 
आविष्कार ओऔर अलुसन्धानों में जुटा कर संसार और 
मनुष्य जाति के सिद्धान्तो का पता यही लगाते हैं । 

जाति के भविष्य को निश्चित करने वाली मनोवृत्ति 

युद्ध की मनोवृत्ति ओर उसका सहचारी भाव क्रोध भी 
अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। भय के समान इसका अस्तित्व प्रत्येक 
प्राणि में नहीं होता | 

निम्न श्रेणि के प्राणियों में यह भाव स्त्री जाति में अधिक होता 
है ओर वह भी अपने बच्चे की रक्षा करने के समय । मनुष्य 
को अनेक युगों से इस वात का अनुभव हे कि ऐसी अवस्था में 
चह अत्यन्त शक्तिशाली हो जाता है। इस भाव का अभिप्राय 

' बच्चों और जाति के भविष्य की रक्षा है। माता अपने बच्चे 

की रक्षा के समय इतना भयंकर क्रोध प्रदर्शित करती हैं कि उस 
से उस बच्चे की शत्र्‌ से रक्षा हो जाती है। चीते को अत्यन्त 
साहसी और भयंकर समझा जाता है, किन्तु डारबिन बतलाता 
है कि भारतवर्ष में चीता भी उस बच्चे पर आक्रमण करने को 
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बहुत कम साहस करता है, जो अपनी माता की रक्षा में होता 
है । यद्यपि साता पर आक्रमण करने में उसको किसी भी समय 
हिचकिचाहट नहीं होती । 

युद्ध की मनोवृत्ति में क्रेधित होकर मनुष्य प्रायः पशुभाव 
प्रदर्शित करता है । मनुष्य ऊपर के ओछ्ठ को उठा कर घृणा 
प्रदर्शित करता हुआ गुर्राता है. । वास्तव में यह उसी प्रकार का 
भाव है कि यदि दांत होते तो काट खाते । अधिक अवस्था होने 
पर यह भाव लोप न होकर एक दूसरा ही रूप धारण कर लेता 
है। वह रूप केवल भिन्न ही नहीं, वरन्‌ उच्च भी होता है । 
मनुष्य जाति की यह विशेषता है कि अवस्थाप्राप्त होने के साथ २ 
उसकी मनोवृत्तियां भी उच्च रूप घारण करती जाती हैं। भली 
प्रकार विकसित मनुष्य में क्रोध ओर युद्ध की मनोवृत्ति साहस, 
स्फूर्ति और कार्येज्षमता उत्पन्न करती है । यदि मार्ग में कठिना- 
इयां आती हैं तो निश्वय और भी अटल हो जाता है। अतएव 
इस भाव के <चु्च ओर नीच दोनों रूप होते हैं । 

सब से उच्च और प्रतापी भाव 
अब मांनव भावों में उस सब से अधिक महत्वपूर्ण भाव पर आते 

हैं, जिसके बिना मनुष्य कुछ घन्टों से अधिक जीवित नहीं रह 
सकता । इसको वात्सल्य भाव (28/'97/8) [78970 ) कहते 
हैं । पिताओं की अपेक्षा यह माताओं में अधिक पाया जता है । 
अब तक हम अपने अन्द्र के उस संसार को ही जानते हैं, जिसमें 
मह नहीं हैं। किन्तु यह भाव सब भावों से अधिक शानदार और 
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उच्च कोटि का है.। यहां तक कि इसी के वशवर्ती होकर हम 
परमात्मा को परम पिता और प्रेम को ही परमात्मा कहते हैं । 

अन्य प्राणियों की अपेक्षा इस भाव का मनुष्य जाति में इस 
कारण भी महत्व अधिक है कि मनुष्य के बच्चे अन्य प्राणियों 
के बच्चों की अपेज्ञा अधिक नि:सहाय होते हैँ ओर उनको अन्य 
प्राणियों के बच्चों की अपेक्ता अधिक संरक्षण ओर वात्सल्य भाव 
की आवश्यकता होती है । सत्र से अधिक निम्न श्रेणि के प्राणियों 
में बात्सल्य भाव नहीं होता । प्राणियों की श्र णियों के उच्चतर होते 
हुए यह भाव भी उच्चतर हो जाता है । ऐसा जान पड़ता है. कि 
इस भाव का इतिहास मछलियों से आरम्भ होता है । कुछ 
मछलियां अपने अंडों की रखवाली करती हुई उनके नष्ट करने 
वालों को भगा देती हैं । इस श्रेणि से आगे की श्रेणियों में 
बच्चों की रक्षा अधिकाधिक उच्च रूप धारण करती जाती है। 
यहां तक कि सनुष्यों में उसका उच्चतम रूप देखने में आता है। 

वास्तव में वात्सल्य भाव भी प्रेम का ही एक अंग है। 
बिल्लियों ओर पत्षियों में इसका उत्तम रूप देखा जाता है । पत्ति 
तो दिन का अधिकांश भाग अपने बच्चों की रक्षा करने और 
उनको चुग्गा देंने में ही व्यतीत करते हैं । 

वात्सल्य भाव में स्वार्थ की भावना नहीं होती; क्योंकि बच्चे 
अपने माता-पिता से उस परिसाण में कभी श्रेम नहीं करते, 
जिस परिसाण में उनके माता-पिता उनसे करते हैं । 

इस भाव से सानव-अ्क्ृति में सब उत्तम गुण उत्पन्न होते 
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हैं। उदारता, ऊतज्ञता, दया, निःस्वार्थता अपने पड़ोसियों के प्रति 
सत्य-प्रेम सब इसी से होते हैं । हमारे प्रायः काये या तो किसी 
पारितोषिक को प्राप्त करने अथवा किसी दण्ड से बचने के लिये 
होते हैं। क्रोध पूवेक लड़ने की सनोश्त्ति तम्ी होती है, जब 
हमारे किसी ओर भाव में बाधा पहुंचाई जाती है। यह पहिले 
बतलाया जा चुका है कि वात्सल्य भाव में बाधा आने पर किस 
प्रकार नम्र से नम्न माता भी अत्यन्त भयंकर और उम्रतस रूप 
घारण कर लेती है । 

जब हम किसी को दासों, बच्चों अथवा स्त्रियों पर निदेयता 
अथवा अत्याचार करते हुए देखते हैं. तो हमारे हृदय के असहायों 
के लिये कोमलता के भाव पर ठेस पहुंचती है और हम में क्रोध- 
पूर्वक युद्ध की मनोबृत्ति जामत होती है, जो मानव-जीवन का 
सब से उत्तम गुण है। 

संगति के ग्रभाव में अन्तर 

इन भावों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक भाव होते हैं, 
जिनका मनुष्य के जीवन और आचरण पर विशेष प्रभाव पड़ता 
है। वह हैं--सहानुभूति, आदेश ( 8088०४४०॥ ) ओर 
नकल करना । 

सहानुभूति मनुष्य को दूसरे के दु:खद भावों का अनुभव कराती 
है। बच्चा किसी हंसते हुए मुख को देख कर मुस्करा “देता है, 
किन्तु वह दूसरे बच्चों को रोता हुआ देख कर रो देता है । 
प्रसन्न मुख को देख कर मनुष्य प्रसन्न हो जाता है ओर भय से 
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चिल्लाते हुए को देख कर भयभीत हो जाता हैं। क्रोध तो किसी 
दूसरे के क्रोध को देखकर तुरन्त भड़क उठता है । अतएव संगति 
का प्रभाव सनोदृत्ति पर पूरा पड़ता है । 
आदेश ( 8722०७४०॥ ) एक ऐसी असाधारण शक्ति हे जो 
दूसरों को अपने प्रभाव में ले आती है. । इसके हारा दूसरों से 
अनेक कार्ये उनको बिना कारण चतलाये कराये जा सकते हूँ । 
आदेश के ऊपर पुस्तक लिखना सुगम हे । हिपनाटिज्म के द्वारा 
प्रभावित होने की दशा में मिलने वाले आदेश के ऊपर तो अनेक 
पुस्तक लिखी भी गई हैं। 

हिपनाटिज्म का नाम सभी ने सुना होगा, यद्यपि इस बात को 
बहुत कम लोग जानते हैं. कि उसके सम्बन्ध में कही हुई कहानियां 
सत्य हैं अथवा असत्य | 

हिपनाटिज्म को शक्ति के विपय में आ्रांत धारणाएं 

हिपलाटिज्स के विषय में अनेक ग्रलतफ़हसियां फेली हुईं 
हैं । लोग समझते हैँ कि हिपनाटिज्म एक प्रकार की वशीकरण 
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